प्रथम संस्करण 


मूल्य दो रुपये 


छेमचन्द्र 'सुमनः सचालक सरस्वती सहफार, जी १० दिल्लशाद गार्डन 
दिलली-शाहदरा के लिए राजकसल पव्ल्तिकेशन्स लिमिटेड, 
बम्बई द्वारा प्रकाशित एवं गोपीनाथ सेठ द्वारा 
नवीन प्रेस, दिदकी में मुद्रित । 


निवेदन 


स्वत्तन्त्र भारत के साहित्यिक विकास सें भारत की भापाधषों तथा 
उपभापाशं का श्रस्यन्त मह्यपूर्ण स्थान है। श्राज़ यद्द श्रत्पन्त सेदु 
फ्ा विषय है कि हमारे देश का श्रधिकाश पठिव जन-समुदाय 'मपनी 
प्रादेशिक भौर समृद्ध जनपदीय भाषाओं के साहित्य से स्वथा श्रपरि- 
खित है । कुछु दिन पूर्व हमने सरस्वती सहकार! संस्था फी स्थापना 
करके उसके द्वारा भारतीय साहित्य-परिचय” नामक एक पुस्तक-माला 
के प्रकाशन की योजना बनाई श्रौर इसके ध्यन्तर्गत भारत की लगभग 
२७ भाषाओं श्र समद्ध उपभापाशों के साहित्यिक विकास की रूप- 
रेबा का परिचय देने वाली पुस्तक प्रकाशित करने का पुनीत संकल्प 
किया। हस पुस्तक-माना का उदृश्य पिन्दी-भापी जनता को सभी 
भाषाओं को सताहिस्पिक गति-विधि से अवगत कराना दे । 

हपं का विपय हैं कि हमारी इस योजना का समस्त दिन्दी-जगत्‌ 
ने उरफुल हृदय से स्वागत किया है । प्रस्तुत पुस्तक हस पुस्तक-माज्ा 
का एक मनका है। थाशा है हिन्दी-जगत्‌ हमारे हस प्रयास का द्वार्दिक 
स्वागत क्षेगा | दस प्रसंग में हम हल पुस्तक के लेखक ढॉ० हरदेव बाहरी 
के द्वादिक झाभारी हूँ, जिन्होंने श्रपने व्यस्त जीयन में से कुछ श्रमूष्य 
छ्वण निकालकर हमारे हस पावन यज्ञ में सहयोग दिया है। राजकमज् 
प्रकाशन के सझालकों फो भूल जाना भी भारी कृतम्नता होगी, मिनके 
घफ्तिय सहयोग से हमारा यद्द स्थप्त साकार हो सका है । 


« १० दिलशाद गाईन, -छ्षेम चन्द्र सुमन 


इल्ला-शाइदरा 


० 
च्ञ 
न 


प्राकृ भाषा और साहित्य के मर्मज्ञ 
गुरुवर 
डॉ० ए० सी० वुल्नर 
की 
पुण्य स्मृति में 


जरतावना 


अचिरकाल ही से प्राकृत सापा और उसके साहित्य की ओर 
लोगों का ध्यात गया है। अभी चहत-कुछ प्रकाश मे भी नहीं 
आया। जन-सम्धाना, भारतीय विद्यामवन ओर छुछ अन्य 
सस्थाआ के प्रयत्ता से जो-कुछ उपलब्ध हुआ है, उसीक आधार 
पर यह पुस्तक तेयार की गई है। अग्रकाशित साहित्य तक हमारी 
पहुँच नही हो सकी। उत्तर प्रदेश में प्राकृत-साहित्य-सम्बन्धी 
का सामग्री सम्भवत हू सी नदीं। इन सीमाओं के रहते हुए 
भी ओर अति संक्षिप्त होते हुए भी, व पुस्तक साथारण हिन्दी 
पाठक के लिए सन्तोपप्रद ओर ज्ञानवर्द्धक होगी, एसा हमारा 
डिस्वास ह, क्यांकि इस विपय पर इतना-भर भी किली अन्य 
पुम्तक से प्राप्त नहीं है । 
थाक्षत भापा का परिचय देत हुए हमसे साधारण पाठक के 
स्तर का ही ध्यान रुखा हे। भाषा के अपवादों ओर सृक्ष्म रूप- 
ऋपान्तरा के कसेल में पड़ना उचित नहीं समझा गया । साहिस्य 
फा विवरण भी फेचल परिचयात्मक है। इस विपय पर कार्य 
फरत हुए हसार पास बहुत-सी सामग्री झुद गे हैं. जिसका 
उ््परा अपयास हस पुस्तक की प्रप्ठन्‍्लीमा के कारण नहा ऋर 
सका | 


पत्यक अध्याय के अन्त से हमने प्राइत-्माहित्य से उफरण 
भी उपस्थित किये है। इन सन्‍्दर्भा से दोहरा लास हे। सस्ता र- 


भाषा पर प्रवम्त अध्याय मे जो-छुछ बहा गया है इसको समसलने 


के लिए इनसे उदाहरण लिये जायें और प्राकृत-साहित्य के सौन्द्ये 
का बोध हो। इसी दृष्टि से पूरा अनुवाद भी दिया गया है। 
अनुवाद में यथासम्भव मूल भाषा के शब्द-चयन और क्रम का 
सुरक्षित रखने की चिन्ता की गई है। 

पुस्तक अधूरी भी है ओर त्रुटिपूर्ण मी, लेकिन यह प्राकृत के 
विद्वान्‌ के लिए नहीं लिखी गई | इसका जो उद्देश्य है, जैसा कि 
सरस्वती सहकार के संचालक ओर सारतीय साहित्य परिचय- 
माला के सम्पादक श्री ज्षेमचन्द्र 'सुमना ने हमारे सामने रखा 
है, उसकी पूर्ति इससे अवश्य होगी | 


१०, दरभगा रोड, 
इलाद्वावाद-२ ध्या हरदेव वाहरी 


क्र 


१. प्राक्ृत्त 


न श्‌ ) 


न्प्प 
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. जन आगम साहित्य 
 आगमेतर जन साहित्य 
, प्राकृत-काव्य 


नाटक-साहित्य 


» विविध साहित्य 
, उपसहार 


अध्ययन-सासग्री 


ललिए महुरक्खरए जुबई-यण-वल्लहे स-सिंगारे । 
सते पाइय-कव्वे को सक्‍कइ सक्‍कय पढिउ ?॥ 


( जयचर्क्षम - वज्जालग्ग ) 


[ जब ललित, मधुर, युवत्तियाँ का प्रिय तथा श्रद्भार-रसपूरण प्राकृत- 
काव्य उपलब्ध है तो सस्कृत कौन पढे १ ] 


परुसो सक्‍्कगञ्न-बन्धो पाउग्र-बन्धोवि होइ सुउमारो । 
पुरिस-महिलाण जेत्तिग्नममिहतर तेत्तिअमिमाण | 
( राजशेखर कपूर सजरी ) 


[ रुस्कृत भाषा कक्श और प्राकृत भाषा सुकुमार होती दै | पुरुष 
और स्त्री में जितना श्रन्तर होता हैं, उतना ही इन दो माषाश्रों में है। ] 


एूवमत्थ-दसण सनिवेस-सिसिराञ्रों वन्ध-रिद्धीओ । 
अविरलमणिमो आभुवए-वन्धमिह एावर पययम्मि ।। 
( वाक्पतिराज « गठडवहों ) 


[ सष्टि के प्रारम्भ से लेकर श्रान तक प्रचुर परिमाण में नूतन-नूतन 
श्रयों का दशंन तथा सुन्दर रचना वाली प्रबन्ध-सम्पत्ति यदि कहीं भी है 
तो वह केवल प्राक्ृत में है| ] 


प्राकृतः शब्द 'प्रकृत' तथा 'अकृतिः से व्युतन्न होता हैं| प्रकृति का 
श्र्थ 2 'मूल' | एक मत यह है कि प्राकृत ही मूल भाषा है, परत दूसरे 
मत के श्रतुतार मूल मापा से विकसित होने वाली भाषा का नाम साक्षत ह्े। 
पह मूल भाषा संस्कृत मानी गई है। श्राचार्य द्ेमचन्द्र ने कहा ट्टैफि 
संसक्त मूल है, उससे उत्पन्न भाषा प्राकंत कहदलाई ।* पत्राइत-सर्वस्व? 
श्रौर प्राऊत चन्द्रिका? में मी यही कहा गया हूं |? प्रसिद्ध प्राकृन-व्याकरण 
'पटभाषा चन्द्रिका? के श्रुसार सस्कृत मूल से विक्ृत्त होकर प्राकृत बनी ।* 
'प्राकृत सबीवनो? में श्राता है कि सस्कृत प्राकृत की जननी है । इसमें 
कोई सम्देट नहीं कि साहित्य में सुरक्षित रहकर प्राकृत का ञ्ो रूप दम 
उपलब्ध हुग्रा दे उससे प्राकृत को सस्क्ृत की पुत्री कट्ठा जा सकता ्टै। 
इसऊे ६५४. प्रतिशत शब्द सल्कृत से मिज्ञते हैं। इसण्स धादु-पो५ तो पूर्- 
तथा सख्दृतत है। इसका व्यावस्ण भी संस्कृत की प्रकृर्त के श्रनुरुप 
टै-- कुछ रूथो का सक्तितीकप्ण श्रोर कुछ ा सामान्यीषक्रण श्रवर्य हु शा 
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६. प्रकृति सस्युत सबत्रभच तत आगतं या प्रारृत्तम । 
>, प्रकृतिः संस तम्मव प्राह्तमुच्यते । 
प्रकृति सच्यन तम्रभयस्थात्‌ प्राइ स्ख्तस | 
प्रति सम्कृतायास्यु विकृति श्राइतों सता । 
४, धराउ्तस्थ सु सवमेप संस्कृत योनिः । 


छू 
दा 


१० प्राकृत और उसका साहित्य 


है | सह्कृत-से हट कर जिस प्रकार की स्वतन्त्रता श्रौर विभिन्तता अ्रपश्रश 
अथवा आधुनिक भाषाओं में पाई जाती हे, बेदी प्राकृत में नहीं । साहित्यिक 
प्राकृत तो विशेषतया सस्कृत की परिचारिका बनकर चली है। इसीलिए 
इसमें तद्भव शब्दों का बाहुलुप और ठेठ देशी शब्दों की फपी है| प्राकृत 
का उत्तरवर्ती साहित्य ऐसा लगता है कि सस्क्ृत से उल्था कर लिया गया। 
बद्दुत-से परवर्ती लेखक सोचते सल्कृत में थे और लिखते प्राक्ृत में थे, 
जैसे श्राजकल के कई सुशिक्षित साहित्यकार अग्रेजी में सोचते हैं और 
उसका श्रनुवाद अपनी माधा में कर लेते हैं | 
पप्न्तु भाषा-शास्त्र की दृष्टि से उक्त मत श्रसगत, श्रप्रामाणिक और 
उलय लगता है । 'सत्कृतः शब्द पहली वार 'पाणितीय शिक्षा? में आता 
है-.इससे पहले इसका प्रयोग नहीं मिलता । “सस्कृतः का श्रर्थ है 
शुद्ध की हुई!, 'मँजी हुई! माषा। इससे प्रकट है कि कोई श्रट्पटी, 
सम्मिश्रित, अनेकरूपा, विक्ृतिगहुला भाषा इससे पहले चली श्राती थी । 
उंसीका सस्कार और स्थिरीकरण इुश्ना तो संस्कृत का विकास हुश्ा। लोक- 
मापा का सामास्यीकरण करके ही साहित्य-माषा बनती हे। प्राकृत लोक- 
भाषा थी। सस्क्ृत देव-भाषा बनी | प्रसिद्ध श्रल॒कार-शास्त्री नेमिसाधु ने 
प्रकृति! का अर्थ 'लोक!ः या “अजा? किया है | 'प्राकृत जनाना साधा 
प्राकृतम”, प्राकृत जनता की बोली थी ।* पीछे से वह परिमार्जित होकर 
साहित्य में सस्कृत के रूप में प्रयुक्त होने लगी। बोल-चाल की भाषा का 
श्रत्तित षरातर बना रहा। वेद में अनेक प्रादेशिक तथा प्राकृत शब्द 
श्रौर प्रयोग मिलते हैं । “इन्द्रावदणा?, “मित्रावरुणा?, 'उच्चा?, 'नीचा?, 
पश्चा?, 'मोतु', 'शियिर! आदि प्रयोग प्राकृत के हैं, सस्कृत के नहीं । 
“दुलंमभ! की जगह दूलम!, “श्रमात्र! की जगइ “श्रमत्रः, (दुर्दभः की 
जगह “दूडम!, 'स्वर्ग! की जगह 'सुबर्ग?, 'स्व:? की जगह 'सुब”, 'देवै. 
की जगद्द 'देवेमि? इत्यादि रूप वैदिक साहित्य में प्राकृत के श्रनुरूप 
4. प्रकृस्या स्वमावेन सिद्ध भाकऊृतस | 
प्रकृतीना साधारणजनानामिदु प्राकृतम्‌ । 


प्राकृत भापा ११ 


विद्यमान है । वैदिक भाषा में जन-भाषा के जो रूप शोर प्रयोग चल पढ़े 
थे, उनको इृदाकर नियमत्रद्ध एकरूपता प्रौर ग्रादेशिक्ता के स्थान पर 
सार्वदेशिकता लाने के प्रयल अनेक वेयाक एणों ने किये श्रीर इस प्रकार 
साहित्यिक भाषा को स्थिर करता चाहा । पाणिनी उनसे प्रसिद्ध ४&। 
पाणिनी ने भी श्रनेक जन-भाषाश्रो का उल्लेख किया है श्रीर श्रमेक 
विकतियों तथा सम्मिश्रणों को दूर करमे की चेशा वी है । किन्तु पाणिनी के 
बन्धन भी भाषा को बाँध न रत सके । स्वय सस्कृत में सेकर्डा शब्द प्रारृत 
फे भ्रा गए | जैसे--विफट (सं० विकृृत), म्लेच्च (स० मलैक्ष), दण्ड 
(स० दन्न), भ्रात््य(8० शब्राध्य), नापित(स० स्वापित)। पुराण, ग्रग्गुल, 
गल्‍ल, हाल।, छुरिका प्रभुति शब्द प्राकृत से ग्रहण किये गए, है | घोटक 
(घोड़ा), प्रस्तर (पत्थर), कुक्कुर (छुत्ता), परण्ड (साँड), मेंत्र (मेहरा), 
बलियद (बल), शक्द (छुकटा), घन, पानीय (जल), स्वाद (ाना), लुझू_ 
(लालन करना), मारव्‌ (मारना), वाटिका (वाडो) इत्यादि अ्रनेक शब्द 
जो हमे सम्कृत के लगते दे, थे चस्तुतः प्राकृत के है । इनकी व्युत्यत्ति 
प्राचीन श्रार्य भाषा से सिद्ध नहों दोती | वैदिक भाषा में इनके स्थान पर 
फमश' भ्रश्य, अ्रश्मन्‌, श्वन, बूप, अति, बपम, वाह (श्रथवा रथ), 
रापत्‌ , उदन्‌, श्रद, एध्‌, इन्‌, वेश श्रादि शब्दों का प्रयोग इुश्ना है | इसके 
सम्ररूष शब्द्र यूरोप तथा एशिया की प्रनन्‍्य ग्राव मापाशों में भी प्रात 
दोते ६। सम्हत में मुपल, मुसल; फलण, कलस, स्वर्ण, सुबर्ण, फक्त, 

; योनि, प्योति, फरपाल, छरदाल; श्राप, शाप; एप्यी, एथियवी, ये, 
गर; सम, लाम प्रादि द्विविध रुप प्राह्मत के प्रभाव से चले श्ा रधट ६ । 
मनोडर्थ से मनोए्य, प्रपरतू+-उदर से बुपोदर, बारिक वाद से बलाइक 
प्रादि रूर सत्छ्ा-च्याकाण से नहीं ग्रपितु प्रादतन्याय्गणु से शिद्ध 
होते हू । 

श्राचादी में एस दिपय पी गहरी हप्म-पीन की हैं झि सम्त था 
प्राउन पर क्या प्रमाप पट्टा €ै। एसलु ज॒ए तह इस डान यो पूरी सोड नहां 
होगी हि पान ने रस्ज़्त हो दया देन दी है तप तस् प्राइन से मध्य झा 
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मूल्याकन पूर्णतया नहीं किया जा सकता । 

न जाने कितने प्राकृत शब्दों पर सस्कृत का आवरण घचढा दिया गया, 
जिप्तसे श्रान उनकी ठीक-ठीक पहचान कर पाना भी सभव नहीं है। फई 
विद्वान मानते हैं कि उल्कृत-साहित्य का कुछ भाग मूलतः प्राक्ृत में था । 
उनका कहना है कि नाटक पहले प्राकृत में होते थे, बाद में उनका सस्कृत- 
रूपान्तर किया जाता रहा | इतिहास और पुराण के सम्बन्ध में भी यही 
षात कद्दी जाती है | प्रो० हटल का मन्तव्य हो कि 'पश्चतन्न्! की मूल 
रचना प्राकृत में थी | 'वृहत्कया? तो पेंशाची प्राकृत में थी ही, पर श्राज 
उसका कक्षेप केवल सस्कृत में उपलब्ध है | कुछ विद्वानों ने 'गीत गो विन्द? 
का मूल रूप भी प्राकृत में माना है | 

महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार जन-साधारण में करने के लिए 
तत्कालीन जन-भाषा का ही प्रयोग किया ताकि अधिक-से-अधिक लोगों तक 
उनका सन्देश पहुँच सके | उन्होंने अपने शिष्यों फो श्रादेश दिया कि 
आप देव-माषा छोड दे, श्रापको श्रपनी शिक्षा देवताश्रों तक नहीं, जनता 
तक पहुँचानी है । बौद्ध ग्रन्थ मुख्यतः पालि माषा में मिलते हैं, जो कि उस 
फाल को लोक-भाषा थी | इसी प्रकार जैन साधुओं ने भी श्रपने घर्म का 
प्रचार प्राकृर्तों में किया । 

प्रत्येक युग में जन-माषा और देव-भाषा (प्राकृत श्रथवा ब्रोल-चाल 
की भाषा तथा साहित्यिक भापा) षराजर चलतो रही हैं। सस्कृत-नाटकों 
में उस्कृत का प्रयोग शिष्ट, शिक्षित श्रौर उच्च वर्ग के व्यक्तियों से कराया 
गया है, एवं निम्न वर्ग के पुरुष और प्राय, स्त्रियाँ प्राकृत बोलती हैं । 
वस्तुस्थिति श्राज मो यही है कि शिप्ट-वर्ग और नगरों के लोग साहित्यिक 
खड़ी षोली हिन्दी का प्रयोग करते हैं और ग्रामीण जनता भोजपुरी, श्रववी 
तथा ब्रजञभापा आहि का । 

इतिदास शोर भाषा-शास्त्र साक्षी हैं कि किसी भी साहित्यिक भाषा 
का विकास जन-मापा से द्ोता है, लेक्नि जत्र कोई जन-मापा लिखी जाने 

लगती है श्रौर उसमें साहित्य-रचना होने क़्गती है, तो वह धीरे-धीरे 
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स्थिर हो जाती है, वह्द संस्कृति, शासन, धर्म, शान-विज्ञान श्रौर कला 
का वाहन बनने के लिए फकिसी-न-किमी साहित्यिक भाषा का श्राश्रय लेती 
है। उसका शब्द-भाण्ठार उच्च और समृद्ध दोनें लगता है। उसके 
व्याकरणगत रूप ओर प्रयोग व्यवस्थित हो जाते हैँ | लेक्नि घोल-चाल वी 
भाषा व्याकरण के नियमों की परवाह न करके श्रागे बटती रहती हे श्र 
उसमें कई परिवर्तन, कई सम्मिश्रण और विकार भी श्रा जाते हैं । 
उसी भाषा का साद्दित्यिक रूप जन-साधारण के लिए. दुर्शाध हो जाता है । 
जग साहित्यिक मापा का प्रमाउ-न्षेत्र शिक्षित वर्ग तक ही सोमित रह जाता 
हे तो साहित्यकार लोकप्रियता की इच्छा से श्रयवा व्यापक प्रमाव डालने 
के उद्देश्य से तक्ालीन जन-भाषा में लिखने लगते है| वह जन-मभाषा भी 
साहित्यिक भाषा बनकर व्याकरण के नियमों में लकडी जाती है श्रीर क्रमशः 
दोनों में शेली, ध्यारण, शब्द-भाण्ठार श्रौर उच्चारण फा बडा श्रन्तर 
उपस्थित हो बाता है| इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। यह निश्चित 
है कि साहित्यिक भापाका विफास जन-भाषा से दोता है। यह भी 
निश्चित है कि किसी भी समय में किसी भी सभ्य देश में भाषा के दो 
रूप हंगि--एक बोल-चाल का प्र दूमरा साहित्य का, एक गआाम्य शरीर 
दूसरा नागरिक | दोनो रूप शआरादि में एक होते हुए भी कालान्तर से भिन्‍न 
दो जाते ईं श्रौर बइ साहित्य की शै्ो और शब्दावली (अथवा '्रल्पवन- 
प्रयुक्त मापा) छनता के लिए दुरूद् श्रोर क्लिट ऐो जाती है तो बढुलन-मान्य 
भाषा उसका स्थान ले लेती दे । भाषा में गणतन्त्रात्मक राय्य ऐता है । 

प्राकर्तों से वेद पी साहित्यिक भाषा का विद्यास इश्रा, प्राऊर्तों से सह्क्ृत 
का विस भो हुआ ओर प्राऊुतों से इनके अपने सा द्वित्यिक रूप भी विढ- 
सित हुए । इन प्राज्तों के तीन स्तर काल के गाल से घनफर टर्मे उपलब्ध 
ऐ--भलि, प्राऊन और प्रपत्र शा | पालि-प्सल चुद्ध के समय से ले+र इसी 
सन्‌ के प्रास्म्म तक, प्राह्व-छाल ६०० ६० तह श्रौर भश्रपन्नंश-पाल 
११०० <० सछ माना गया है। 

प्रस्तुत पुत्तद् पा अध्ययन मध्य दाल दी प्रानतन मादा ह्ीर उमड़े 
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साहित्य तक सीमित है | प्राकृत का व्यापक अर्थ न लेकर उसका ऐति- 
इासिक अर्थ ही लिया गया है! जिसके अलुसांर प्रांत एक ओर सस्क्ृत 
तथा पालि और बूसरी ओर श्रपश्रश तथा श्राधुनिक श्रायंभाषाओं के बीच 
की कही है | श्रथ-पैशिष्य्य के नाते विद्वानों ने इसको 'साद्दित्यिक प्राकृत! 
कहा है | 
प्राकृत के सामान्य लक्षण ' 

प्राकृत को समभने के लिए. सस्कृत का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । 
प्राकृत को सस्क्ृत के सुव्यवस्थित व्याकरण के प्रकाश' में बडी सरलता पर 
सुविधा से जाना जा सकता है ) साहित्यिक प्राकृत के सास्‍्कृतिक श्रौर 
पारिमाषिक शब्द सस्कृत ही से उद्‌भूत हुए हैं। सस्क्ृत-प्रयोगों का अनु- 
करण भी प्रचुर मात्रा में हुआ है। तदूभव शब्दों की तो इतनी भरमार दे 
कि लगता है कि प्राकृत का एकमात्र काम संस्कृत को सरल केंस्ना था। 
सस्कृत की तुलना में प्राकृत फी मुख्य-मुख्य विशेषताएँ. नीचे दी जा रही हैं-.- 

स्व+ख्वरों में ऋ, ऋ, लू, लू का सर्वथा' लोप दो गया है| ऋ का 
कभी कमी रि रूप श्रवशिष्ट मिलता है, जेसे रिसि (स० ऋषि), रिच्छ 
(स० ऋचत्त), रिए (3० ऋण), सरिस (स6 सहृश) श्रादि में | लिक्नि बहुधा 
इसके स्थान पर श्र भ्रथवा इ हो गया है---शझ्र पश्चिमी प्राकृत में और 
ईं पश्चिमीत्तरी प्राकृत में ) उदाहरण--णच्च (स० दृष्य, हिं० नाथ), 
तय (हविं० तनूका) श्रौए तिण. (हिं० तिनका)--दोरनों स० वृण से, माह 
(स० मातृ), कीइस (सं० कीहश), घिणा (स० घृणा), गिद्ध (स० 
यप्र), जमा (स० जुम्भा) | किन्हीं अवस्थाश्ं में ऋ का ड भी इश्ना है । 
जेसे बुत्तत्त (8० वृत्तान्त), चुयू (स० बृद्ध), पाउस (स० प्राइष), उड 
(४० ऋठ) में | प्राय" हस्व स्वर सुरक्षित रहे हैं-जैसे अग (सं० 
अंग), श्रक्खि (स० श्रक्षि), अगि (स० अग्निः), इक्खु (स० इच्छु), 
उगार (स० उद्गार), उच्छाह (स० उत्साह), उम्मुक्‍्क (स० उन्मुक्त) 
में | स्वराघात के श्रभाव में दीधे स्वर हत्व हो गए हैं। उदाइरण--सीय 
(उ० सीताम), अवमग्ग (स० अ्रवमार्ग), जिश्रती (स० जीवन्ती)। 
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ञ 


लेकिन जहाँ ध्वराघात सुरक्षित रहा है वहाँ दी स्वर भी बना रह गया 
है; जेसे डाइणो (स० डाकिनी), दूर (स० दूर), पीढिआआ (स० पीठिया), 
मूसय (स० मूपक) में | ऐ की जगह ए. (श्रथवा श्रइ) श्रीर श्री की लगदह 
श्रो (श्रथवा श्र) प्रायः हुश्रा ऐ; जेसे सेल (स० शैल), दइव (स० देव), 
जोखण (स० योवन), गठज (स० गौड़) श्रादि में । 
कुछ शब्दों में स्व॒रों का विलक्षण परिवर्तन दो गया है, जसे पोम्म 
(स> पद्म), सेज्जा (सं० शब्या), गेज्क (सं० आह), तोड (स० तुण्ड), 
णुउ्र (स० नूउुर), गेम्दुश (स० करदुक) आदि में | परन्तु ऐसे शब्दों की 
सुख्या पहुत कम दे । 
प्राकृत में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता | प्राय, इसछी क्षयद् थ्रो ट्दो 
जाता है। उदाहरण--बच्छी (० वृक्षः), लिणो (स० बिन) में । 
व्यजन--दो स्वरों के श्रीच में फ, ग, थे, जे, वे, 5, व का आय, 
लोप हो गया है; जंसे कयलि (स० फदलि), वयण (सं० वचन), वाइल 
(स० व्याकुल), णयर (सं० नगर, दे० द्वि० बीकानेर! मे), राय (8० 
राजन ), एईस (सं० एपताइश, दे० हिं० ऐसा ), लाग्णए्ण (8० 
लावण्य ) में । 
कुछ प्रवस्याश्ं में श्रपरोष का सघोप शोर सघोष फा श्रघोष रूप हो 
जाता ऐ; जसे सं० गच्छति, शाक, कायः से गच्छुदि, साग, कांग एवं 
स० फम्पोज, दामोदर से कम्बोच, तामोतर ) तब फा कह्टी-झह्ी टद्ग 
भा ष्टो जाता ऐ; जैसे पटिप्प्र ( स० पतित हि न ( २० पत्तन ) बद्िय 
(से पूद्धि), गदिय (सं० अखित) ग्रादि में | विद्वानों का छटना ई 
पट भाषा के प्रभाव में हुआ है । 
रे के मध्यपर्ती 2 पता ड श्रौर ठ ष्याहदोगगा हूँ; बसे घट ( सं 
घट ), बटिए ( सं० ज़दिय ), पद (सं० पठ) आदि मे । म्यवर्ती रा 
3, थे, ध शोर ने हे स्थान पर ए रह गया द। उदाहरशु-न्‍्गा (है ० 
साएु 3), राह (स० नाथ), मुह (४० हुप), सलाहा एस० श्दाघा), गहिर 
(सेउ गनोर) हआादि में ।क का छही मयौर घटी हुया |ई; न्‍सेरेम 
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(ए० रेफ), सेमालिश्ा, सेहालिश्रा (० शेफालिका) में | 

मध्यवर्तों म का वें श्रौर प का व श्रथवा लोप हो गया है, जेसे केंवल 
(स० कमल), ताव (सं० ताप), श्रवर (स० अपर) में | 

न का सर्वत्र ण और श ष का प्रायः स हो गया है, जैसे शाम (सं० 
नाम ), कणुश्र ( स० कनक ), रिति ( स० ऋषि ), रासि ( स० राशि ) 
आदि में । शब्दान्त इलन्त व्यननों का लोप हो गया है | 

शब्द के श्रादि में स्पश व्यंजन २, ल और स, ह सुरक्षित रहते हैं| 
कमी-फमी य फी जगद्ट ज॑ श्रय व की जगह व हो चाता है ) 

सयुक्त व्यजन--सल्क्ृत के मध्यवर्ती असवर्ण सयुक्त व्यजरनों की जगह 
दीर्घ व्यंजन होता है, जेंसे काष्ठ, दक्षिण, लक्षमण, मत्रस्य, पुष्प, सतत; 
मून्, वेश्या, अग्ने, पकच, शब्द, घटपट, उत्पल, लग, चक्र, दस्त, जन्म 
के स्थान पर क्रमशः काठ, दविखण, लक्ष्मण, मत्तस्स, पुष्फ, सत्त, मूत्त, 
वेस्खा, श्रग्गे, पक, सद्द, छुप्पश्न, उप्पल, लग्ग, चकक्‍क, इत्थ, जम्म में । 
प्रायः सयुक्त व्यजनों का परिवर्तन-क्रम सुगम श्रौर सुबोध है, पर कुछ-प्यक 
का परिवर्तन विलक्षण, पर नियमित रूप से द्ोता है। इनके क्रम को 
निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है-- 

य्य, य॑ और थ से ज, जैसे कब्ज (स० काये), सेज्जा (स० शय्या), 
विज्जु ( त० विद्युत्‌ ), श्रव्ञञ (स० श्रद्य) में, त्य, त्स से च, चछ, जेसे सच 
(स० सत्य), बच, वच्छु (स० वत्छ), उच्छाह (सं० उत्साह), नन्‍्च (सं० 
नृत्य) में, प्छ, श्च से अल, जैसे पश्चात्‌ से पच्छा, श्रप्सरा से श्रच्छुरा, हाय, 
ध्य, से ज्क, जैसे गुब्क (स० गुहा), बुज्भई (स० बुध्यते) में, एवं त॑ का 
प्राय, ट'हो जाता है, जैसे णुद्नई (स० नर्तेकी), केवह्न (8० कैवर्त) आदि में। 

शब्द के श्राटि में सयुक्त व्यजन के स्थान पर एक व्यजन रह जाता है, 
लैसे सकृत के स्थबिर, प्रयाण, क्ोड, आम, चुर, त्रुट, स्फोटन, ब्राह्मण, 
त्याग, ज्यौतिषिक, शान और श्रेष्ठ प्राकृत में थेर, पयाण, कोल, गाम, 


खुर (छुर), हट, फोडण, बम्द्दय, चाय, जोइसिश्र, जाण और सेद्च हो 
नाते हैं | 
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अन्य परिवर्ततन--सभी चलती भाषाओ्रो में श्रनेक ध्वनि-परिवर्तन 
होते रहते हैं। पराकृत में भी स्वर-मक्ति, व्यत्वव, श्र्धर-लोप, श्रक्वरगम 
श्रादि के श्रतिरिक्त श्रनियमित ध्वनियों के उदाहरण पर्याप्त संख्या में मिलते 
हें, जेसे वरिस (सं० वर्ष), दरिस ( स० हर्ष ), इलुश्न ( पं० लघुफः, एि 
इलका ), वाणारसी (स० वरुणा-अ्रसि), सत्तर ( स० सप्तति), रवस (सं० 
बचत), एगावण्ण ( एकपंचाशत्‌ ), इत्यी (स० स्त्री), घर ( सं० णद्द ), 
झुट्दा (8० सुधा), एगारस ( एकांदशन्‌) श्रा्दि में | 

प्राकृत ने इस प्रकार ध्यनिर्यों का जो सरलीकरण क्या उससे जहाँ 
भाषा को श्रनेक लाभ हुए, वहाँ एक घड़ा भारी दोप यह उपस्थित द्वो 
गया कि कई शब्द घिस-पिटयर एकरूप हो गए] इससे उनके ठीक-ठीफ 
अर्थ फो समभने में बडी कठिनाई होने लगी। सस्कृत के तत्तम शब्दों 
फो पुनर्जीवित करने का एक यह भी कारण श्रवश्य रह्दा होगा । संस्कृत 
के शक्त, सक्त, सत्य, सत्र, सप्त, शप्त, की जगह प्राकृत सत्त; श्र््य, श्र्य, 
तब, अ्द्य, आय पी जगह फेंवल श्रज्च; श्रय, अदहन , अधघस , श्रदटस , 
श्रघ, गा फो लगह एफ अह, नाग, नाट, न्याय, नाक (स्वग), शात् की 
जगद्ट केवल णात्र रह गया। हुछ शब्दों फा रूप इतना सक्तम हो गया 
कि वे प्रयोग के लिए श्रशक्त और दीन दो गए--33 (सं० ऋतु), अर 
(स० अ्रति), इश (स० इति), श्रड्श्न (स० श्रयुत), अचइ (स० अ्रत्ननी), 
श्राए (स० शआ्राटि, श्रानि ), उश्नश्व ( ० उदक ), उद्श्न ( से० उद्वित, 
उानत ) यादि | 

च्याकरण-प्राइृत्त भाषा के व्याक्प्ण में भी सस्‍्लता श्रा गई। 
आइनक भारतीय आय भाषाओं की बहुत-सी प्रवृत्तियाँ प्राऊृत से श्र 
€। प्राइत में सस्धि के निपम शिथिल हो गए । सन्वि पहले यैकलि्पिए 
अर कर पर श्रवस्थाओं में श्रनावश्यफ मानी गई । दोश रद, एव तु 
समर एवे, दे प बुद प्रणाणय, बगोेव श्रत्पामों ग्रादि ये वील में स्वर- 
सर्थि नहीं टुई। व्यदन-सन्धि का प्राइन से प्रश्न पी नहीं उछ्वा, न्‍्योडि 
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स्त्नमान्त शब्दों दा श्रमाव हो गया। हलन्त रुशएँ न रएने से बार्णा पत्ते 


श्द प्राकृत और उसका साहित्य 


सरल द्वो गई प्रायः पुल्लिंग संशाएँ श्रकारान्त, इकाराग्त श्रौर उकारान्त 
रह गईं तथा स्त्रीलिंग सशाएँ: श्राकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त 
और ऊकारान्त । क्लीबलिंग सशाओं को क्रमश' पुल्लिंग श्रयवा स्त्रीलिग 
बनाया जाने लगा। इस प्रकार श्रागे चलकर दो लिग बच रहे | वचन 
भी ढो रह गए--एफवचन झौर घहुवचन | ट्विंवचन का लोप हो गया। 
बिमक्तियाँ भी सक्तिप्त हुईं। एक ओर प्रथमा और द्वितीया विभक्ति 
के तथा दूसरी ओर पष्ठी श्रौर चतुर्थी विभाक्ति के रूपों में समानता शआआत्ती 
गई । कालान्तर में ठृतीया श्रीर पच्रमी का श्रन्तर भी न रहा । कुछ रूप 
संस्कृत के अनुकप्ण में भी चलते रहे, पर ठेठ प्रद्नत्ति स्वतन्त्र सामान्यीकप्ण 
की ओर रही । साधारण पद्धत्ति निः्नलिखित प्रकार की दो गई । 

पुल्लिंग शब्दों के चद्॒र्थी श्रौर घष्टी एकवचन का प्रत्यय--स्स रह 
गया और बहुवचन मैं ण्‌ प्रत्यय। पचमी और सप्तमी में दो-दो वैकल्पिक 
प्रत्यय प्रायः बरातर लगते रहे, पर यहाँ भी अ्रकारान्त, इकारान्त, उका- 
रानत सज्ञात्रों का अन्तर नहीं रह गया। संप्तमी बहुवचन का सामान्य 
प्रत्यय--सु हो गया । तृतीया विभक्ति में अ्रकारान्त शर्ब्दों के एकबचन में 
--एण और प्न्य शब्दों में--णा प्रत्यय और बहुवचन मैं--हि या हि 
प्रत्यय घच रहा । 

पुल्लिंग एकवचन 

कर्ता--बीरो, रिसि, भाशु, पिश्ना ( पिता ) 

कर्म--प्रीर, रिंछि, माझु , पिश्वर 

करणु--वीरेण, रिसिणा, भमाणुणा, पिडणा 

संम्प्रदान--वीय्स्स, रिसिस्स, भाणुस्स, पिडस्स 
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अपादान--बीरा उठ, रिसीड, भायूउ, पिछड़ 

--वीराओ, रिसीझो, माणुथो, पिछश्रो 
अधिकरण--बीरसि, रिसिंसि, माशु सि, पिडसि 
“-वीरम्मि, रिसिम्मि, भाणुम्मि, पिउस्मि 
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पुल्लिंग बहुवचन 
कर्ता--बीरा, रिसओ (रिविणो), भाणुश्रो (माणुणो), पिऊ (पिश्ररा) 
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करण-- वीरेद्दि, रिसिद्िि, भाणू हि, पिश्नरेद्धि 

सम्प्रदान-- वीराणं, रिसीण, भाणण, पिऊणं (पिश्रराण) 

तम्ब्रन्ध--- ,$ 93 99 9 

अपादान-- वीराऊ (-प्रो), रिसीड (-श्रो), भाखड (-श्रो), 

पिछड (-श्रों) 

अधिकरण -- वीरेसु, रिसीसु, माणूउ, पिऊसु (पिश्वरेस) 

विकन्प रूप से पत्रमो एकवचन तथा धहुबचन मैं-द्ितों प्रत्यय भी 
पाया जाता है । इस प्रकार वीराद्ितो, रिसीह्वितों श्रादि रूप भी बनते हैं । 
ज्ीलिंग पच्रमी बहुबचन में थ्रागे चलफर यह प्रत्यव निर्धिफल्प हो गया | 
म्ीलिंग रूपों में समानता श्रीर भी श्रधिक हो गई | एकबचन में तृतीया, 
नतुथा, पच्रमी, पःटी और सप्तमी विभक्तियों के फारझ-चिद्ठ एक-से दो 
गए । ब्रहुवचन के रूप पुल्लिग सज्ञा्श्रों के रूपों के ग्रधिक निकट श्रा गए। 

स्रीलिंग एकवचन 
कर्ता-- माला, नदी, घेनू , पह 
कर्म-- माल, नटि, धेणु , पट 


करण, सम्प्रदान, अपादान) मालाब (-इ,-०), नदीश्र (-प्रा, 
-इ,-०), 
सन्‍्बन्ध, अधिकरण | प्रेययश्य (पत्र, “६, ०), अहुश्न 
(>पथ्रा, ६, -ए) 
आअलिंग बहुवचन 
कर्ता--) माला (मालाड, -श्रो), नदी (नदीउ, -प्रो) 
छम --| पेण (घेयुउ, -श्रो), पड़ (४75, -शो) 


करण-- माज़ाहि, नदी हि, भेणहि, बहहि, (-ट्वि) 
अयादान- माजादितो, नदीदितों, पणुद्ितों, स्टटिदों 
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सम्प्रदान-- मालाण, नदीख, घेणुण, बहुण, 
सम्बन्ध 99 59 93 99 
अधिकरण-- मालासु, नदीसु, वेणउ, बहुसु 
सर्वनामों मैं भी प्रवृत्ति सरलीकरण की ओर है, परन्तु सशाओं की 
श्रपेज्ञा इनमें अ्पवाद और विविध रूप अ्रधिक हैं | लेकिन सर्वनामों श्रौर 
सक्ञाओं में रूपान्तर की एकरूपता अ्रवश्य बढ रही है। यहाँ पर कुछ 
सामान्य रूप दिये जाते हैं | क्रम-सख्या विभक्तियों की है । 
ज (सं० यत्‌ , हिं० जो ) , 
पुल्लिय एककचन--(१) जो, जे, (२) ज, (३) जेण, (४) जस्स, 
(५) जस्स, (३६) जम्ह्ा, जाओ, (७) जस्सि, जम्मि, 
बहुवचन--(१) जे, (२) जे, जा, (३) जेहि, (५) जेहि, जाहि, 
नाहितो, (४) जाण, (६) जाण, (७) जेस 
ता ( सं० तद्‌, हिं० वह ) 
स्त्रीलिब्न एकक्चन--(१) सा, (२) त, ण, (३) वीश, तीश्रा, 
--३,--०, (५) वही, (४) से, तीश्र श्राटि, जेसे तृतीया पंचमी में, (६) 
वही, (७) तादिि, तीश्र श्रादि, 
वहुवचन--(१) कया (२) वीश्र, तीउ, तीओ, (३२) तथा, (५) 
तीहि, ताहि, (४) तथा, (६) छिं, ताय, (७) ताउु , 
तुम्द (स० युष्मत्‌ , हिं० तुम ) 
एकक्चन--(१) तया, (२) 5, ठुम, (३) ते, तइ, (४) तथा, 
(६) तुह्ट, तुज्क, (५) त॒वाओं, त॒ुमाश्रों, (७) तुमह्विंसस, तुमम्मि 


अम्ह ( सं० अस्मदू, ६िं० हम ) 
वहुकचन--(१) तथा, (२) मो, अ्रम्दे, (३) श्रम्देद्दि, अम्हे, (४) 
तया, (६) मण्क, श्रम्द्दे, अम्दाण, (५) ममाश्रो, ममाउ, (७) अम्ददेसु । 
विशेषणों का रूपान्तर संजा के लिंग-वचन-कारक के अऋुरूप (जैसा 
सस्कृत में ) होता है| 


के 
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कियाओ में प्रमुख घटना यह है कि परस्मीपट और श्रात्मनेपद का 
भेद नहीं रह गया। सब्र क्रियाएँ परदेपद में चलती हूँ | वर्तमान काल 
के प्रत्यय संस्कृत से गह्दीत है | जैंसे-- 


एकपचन वहुपचन 
प्रथम पुठष पृच्छमि घच्छ्मो 
द्वितीय पृ० पुच्छुसि पुच्छद 
तृतीय पु० पुच्छुति,-दि, पुच्छुइ पुच्छति 


भूतकाल के प्स्तन, श्रद्यतन श्रौर परोक्ष भेद न होकर एफ ही तरद् के 
रूप रह गए एवं आख्यात की जगह कृदन्त फा प्रयोग श्रधिक होने लगा 
है जेसा कि हिन्दी थ्रादि श्राघुनिक श्रार्य-भाषाशरों में होता है । 
पा (पीना) से तोनों पु८पो के रूप-- 
एकचन घपहुवचन 
पासी, पाह्दी, पाह्दी पाद्दी्र 
“इत्या (भूतकालिफ) तीनों पुरुषों श्रौर दोनों बचनों में प्रयुक्त द्वोता 
ऐै, जेसे दोरत्या (इश्ा), भर डित्या (जाया), सेवित्या (सेवा वी) | 
भविध्यत्‌ काल के संस्कृत प्रत्व्यों से पहले चिकल्प से हि श्रीर स्स, 
झंसे करिट्टिह, भणिदिति, भणिस्सट, करिस्सद श्रारदि में | सरदृत थी 
तरद श्वस्तन श्रोर मषिष्यत्‌ ये दो भेद प्रात में नहीं पाये जाते । 
विभ्यथ में चतमान काल फं प्रत्ययों के पद्ट्ले प्च लगता |; झ्धंसे 
पोब्जामि, होज्जसि, होज्डए ( दवि० होऊँ, ऐवे ) । 
छ; में से चार लक्षों का प्राकृत में लोप हो गया  । केवल खाना 
प्र परिप्ि के ब्यवष्टाग शेष है | 
तमान झदनों में मान का प्रयोग अधिद ब्यापक ऐो गया ९, प्रन्त 
धाहस दुच्चा ६ै। सूत्र छऋटन्त में इृत, इड, इश्च पा प्रिषास स्पष्ट हे 
जमे स० इस से पटल, रएइ, पटुश (हिंल सिप्री)। तदितों में प्िशेष 
महंत ख ज स्थान पर त्त ग्रार नण होता £, “से ८० देवस्य से प्रा० 
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याद रहे कि कोई भी भाषा नियमों की,चिन्ता नहीं करती। माक्ृत- 
व्याकरण के नियमों में विशेषतया श्रपवाद बहुत श्रधिक हैँ | ऊपर जो 
विवरण दिया गया है वह सामान्य प्राकृत की प्रमुख प्रद्मुतियों का दिग्दशंन- 
मात्र कराता है ) 

शब्द-भाडार--प्राकृत में तत्सम शब्द बहुत कम हैं| प्राय, वही 
शब्द तत्सम रूप में बच गए. हैं जिनकी ध्वनियों में नियमित रूप से कोई 
परिवतंन हो ही नहीं सका । जेसे--नीर, दाह, धूलि, माया, सौर, वीर, 
घोर, कक, केठ, कस, कल, कवि, टावानल, ससार, कुल, केवल, खंड, 
गेरल, गिरि, गोल, चिर, चित्त, जरा, तल, ताल, तीर, तिमिर, ठुस्सह, 
देवी, पद्ट, परिहार, लालसा, दारुणु, इल, मन्दिर श्रादि । 

शौरसेनी प्राकृत में सस्क्ृत शब्दों का पूर्य विकास नहीं हुआ । उसमे 
तत्सम शब्दों की अधिकता है । जैसे--.कुमल, ओरोघ, सुख, पराजय, मेखला, 
राघव, वागुर, बाजीकरण शआदि। सामान्य प्राकृंत में इनके स्थान पर 


कंबल, ओह, सुह, पराश्रय, मेहला, राहव, वाडर, वोइश्ररण द्वो जाना 
चाहिए. | 


प्राकृत में तद्भव शब्दों की मरमार है। यह इसके घोल-चाल के निकट 
होने का गमाण है। हमारा श्रनुमान है कि उपलब्ध प्राकृत में क्म-से-क्म 
८०% शब्द तद्धव हैं | 

देश्य शब्द तीन प्रकार के हैं---एक वे जो मूल में तो सस्क्ृत्त थे, पर 
उनके सस्कृत रूप नष्ट हो गए, हैं श्रथवा इन शब्दों में इतने विकार श्रा 
गए हैं कि इन्हें संस्कृत से व्युत्पन्न मानना बड़ा कटिन है | दूसरे वे जो 
प्राकृत ने स्वय गे हैं; और तीसरे वे जो श्रास-पास की मापाशरों से 
उद्धृत किये गए; हैं। इन भाषाओं में देशी (द्रविडादि) और विदेशी दोनों 
सम्मिलित हैं। भाषाओं के तुलनात्मक श्रध्ययन के श्रभाव में यह कहना 
अत्यन्त कठिन है कि कौन-कौन शब्द गढ़न्त हैं और कौन-फौन-से उचार लिये 
गए हैं | देशी शब्दों में मद्दाप्राण ध्वनियों और टवर्ग फा पाडुल्य स्पष्ट है| 
डदाहरण--जड़ा, संखर, खलमलिश्र, खसिश्र, खिन् (हिं ०खिचडी), खोंद्ट, 
(६िं०जोंटा),त्रग्वर (द्वि ०्घाधरा), घरद्ट (अ्रन्न पीसने का पापाय-यत्त्र), छल्ली 
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(दिं० छाल), छायणी (दवि० छावनी), छिका, छोयर (ट्विं० छोीण), कगड 
( हिं> झगड़ा), कटप्प, मिंगिर, कु पडा, मोलिश्ा, दछ्यार, सटफी, 
घण्गा (कपास), धूण (हाथी), यह्टि (पशु), थूण (घोड़ा), णिउफण 
(कौग्रा), दागर (घुमकड़), ददु (भेरी), ठेकुण (खटमल), दडश्र 
(पुराना घटा) इत्यादि । 

जन प्राकृत में भरपूर साहित्य हे, इसलिए उसका शब्द-भाण्ठार भी 
प्रहुत सम्पस्त श्रीर उच्च है। जैन शास्त्रों में पारिमापिक शब्द भी प्रचुर 
मात्रा में हैं| श्रनेक संस्कृत-शब्दों का श्रय॑-परिवर्तन श्रोर श्र्थ-विश्तार भी 
हुआ है। पर यहाँ ऐसी यूचियाँ देने का विशेष लाभ न होगा। 


प्राकृत के भेद 

भरत मुनि ने “नाव्य-शास्त्र! में सात प्राकृत्तों का उल्लेस फ्या है-- 
शीरतेनी, मायधी, अ्र्धमागधी, दाक्षिणात्या, वाह्लीपी, श्रावन्‍्ती तथा 
प्राच्या | प्राकृत वेयाकरण घन्‍्डह ने 'प्राकृत लक्षण? में माहाराष्ट्री के 
श्रतिरिक् गोण रूप से शौरसेनी, पेशाची और श्रपश्रश का वर्णन किया 
ए | बरणखि न अपने 'पप्राकृत-परदछाश' के नी परिच्छेदों में माह्माराप्री मापा 
का व्याफरण लिखा दे । दशम परिच्छेंट में पैशाची, १४वें में मागबी ओर 
ररव में शोरसेनों का स्वरूप सम्रकाया गया हे। आचाय॑ ऐमचख् ने भी 
मादाराष्ट्री को सामान्य प्राकृत मानकर इसका विस्तृत वर्णुन क्या ई श्रीर 
शारसेनो, मागघा।, अ्र्धमागधी, पेशानी चूलिका पंशात्री श्रोर श्रप- 
अंश गो विशेषताएँ बताई दे । साहित्य दर्पण! में १३ प्राउतों के नाम 
गिनाये गए हे-शौर्सेनी, माद्दाराष्री, मागधी, श्र्धमागर्भी, प्राच्या, 
प्रावन्तिफा, दाज्षिणास्या, शाक्री, वाहोबी, द्वाविदी, श्राभीरी, चादानी | 
प्राशव-लत्सर! में १६ थर प्राकृत-परन्द्धिकाा में र७ भेंद्र बताये गए 
हूँ। समय मे साथ-साथ बोलियों की समस्या झपयरा इनही छ्ामदारी 
अवश्य बच्ता रते दोगी। प्रात मारत डी बोलियो थी सरया पर-८ मो 
पे मानी हातो है। परन्तु इन सबर्मे साहित्य नहीं ैं, नहा उस सुगम 
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की समी प्राकृतों में ताहित्यथा। साहित्यिक महता की दृष्टि से मागधी, 
अरधंधागधी, पेशाची, शौरसेनी ओर माहाराष्ट्री-ये पाँच प्राऊृतें मुख्य 
हैं। यहाँ पर इन्हीं का धक्तिप्त परिचय देना श्रमीष्ट है । 

माहाराष्ट्री--अ्धिकतर वैयाकरणों ने मी माहाराष्ट्री प्रकृत का विशेष 
वर्णन किया है और अन्य प्राकृतों के केवल मुख्य-पुख्य लक्षण देकर 'शेष 
मद्दाराष्ट्रीवचः कहने से अपना कार्य सक्तिप कर दिया है। श्राचार्यों ने इसे 
सामान्य या श्रारदर्श (६:७09270) प्राकृत माना है। दण्डी का कहना है कि 
“महाराष्ट्राश्नयां भाषा प्राक्ृष्ट भ्राकृत बिदु ', माहाराष्ट्री सर्वोत्कृष्ट प्रात है । 
परवर्ती ग्न्पकार्रो ने माहाराष्ट्री के अर्थ में मात्र प्राकृत शब्द व्यवद्धत किया 
है) ८० प्रतिशत प्राकृत साहित्य माहाराष्ट्री मू लिखा गया है ।* 'सेतु- 
षन्धु!, 'गायासप्तशत्ती?, वब्जालग्ग?, “रावयणवदो?, 'गडडवहो?, 'कुमार- 
पालचरित? प्रति समी महत्त्वपूर्ण गीतिकाब्य तथा प्रघरन्धफाब्य इसी 
प्राक्ृत में हैं। परम्परा से माहाराष्ट्री पद्य की और शौरसेनी गद्य की भाषा 
रही है। नाटकों में भी उच्च कुल की स्त्रियाँ शोरसेनी में वर्तालाप करती 
हैं| पर गीत माद्दाराष्ट्री में हैं । 

भरतमुनि तथा प्राकृत के प्राचीन आचायों के प्रन्थों में प्रःक्र्तों में 
माहाराष्ट्री का नामोल्लेख नही मिलता । जिससे श्रनुमान किया गया है कि 
महाराष्ट्री का विकास घाद में हुआ | डॉ० मनमोहन घोष का विचार है 
कि माहाराष्ट्री शौरसेनी की एक उत्तरकालीन शाखा है | हॉनले के मत में 
मद्दाराष्ट्र का श्रर्थ महान यह्रः है, अ्रतः महाराष्ट्री विशाल राष्ट्र की माषा? 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं दे कि पवी-छुठी शताब्दी में महाराष्ट्री का 
साहित्यिक प्रभाव भारत-मर में व्याप्त था | 

भरत के श्रन्नुसार नाटर्को में धूर्त॑ पात्रों के लिए 'श्रावन्तीः और थ त 
फार्गे के लिए 'वाह्लीकी! का प्रयोग होता है। मारकस्डेय ने अपने 'पराक्ृत- 
सब्ध्व! में इन दोनों प्राकृतों का साहश्य माद्दागष्ट्री से सिद्ध किया है | इनमें 
१ देखिये इस पुस्तक का चीथा अध्याय । 
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लौकिक माद्यायद्ठी से कुछ अंशों में मिन्न वह रूप हे जिसमे श्वेता- 
म्पर जनों का धार्मिक साहित्य मिलता है । इर्मन जाफोग्यी इसे जन माह्दा- 
या्ट्री के नाम से श्रमिद्वित करते हं । इसका प्राचीन रूप (प्रथम शती 
इसवो) टीका-म्न्थों श्रौर 'बसुदेवद्दिश्डि', 'पठम-चरिय! श्राटि कथया-पन्यी 
म प्राप्त दोता है। 'समराइच्च-कहए (८र्वी शती) (शोरखेनों प्रबन्ध) का 
पद्म भाग भी जेन माहाराष््री में दे । 'उबएस माला? को प्राकृत भी वहा हट 
इनहे श्रतिरिक्त श्वेताम्बर श्राचायों के कपानक, चरित, स्वोत्र तथा प्रष्तण 
एवं दशन, तर्क, ज्योतिष, भूगोल श्रादि विषयो पर विशाल सांदइवत्य जद 
प्राकृत में वियमान दे। १४वीं शनाव्यो ईसवी तक इस प्राहृत में साहित्य- 

के प्रमाण प्राप्त है ! 

शीरसेवी -मथुरा श्रौर उसमे आ्रास-पास के प्रदेश को शरसेन पे 
हे श्र्थात्‌ शीरसेनी मध्य प्रदेश की मापा थी। ऐतिद्दाधिक दृष्टि से शौर- 
लेनी उत्तकालीन चैदिक भाषा, सस्कृत श्र साहित्यिक पालि इन संत्रपी 
उत्तराविज्ञरिणी थी। यह उसी श्रायांवर्त की भाषा थी चरद्दों पृवकाल भे 
उक्त सभो भाषाओं का सादित्यिक रूप निश्चित हुश्रा, श्रोर जदाँ की मापा 
ो चुग युग से गए्मापा होने का गौरव मिलता रहा दै--तेजभाषा और 
पड़ी झालों दिन्दी। इवोंकों पप्म्पशा में थ्राती दे । प्राकृती में शाप्मेना 
सउसे प्राचीन मानी जाती है । 

प्रहे दर्भाग्य की चात ले झि मध्य देश का पर्वात साहित्य राइनी तिक 
खिन्तियों के सारण नह हो गया | शौरतेनी छा लोक सादिल इवेके नाटका 
में तुरक्षित रह गया है। धार्मिक सादित्य जैन-्मन्थी में पाया जाता इ ) 
विद्धानों ने मादा के उस रूप को सैन-शौर्सेनी कहा दे । दिगमबर मत 
का नेययान्त-साहित्य इसीमें है। इस कारण ते कुछ लोगों ने एसे विंग 

ामाएा ना फ्ट्राह्। 

सारण ये शोसस्‍्मना गधा की गया | अश्वमोप, संत, छाखिदार 

प्रचु ते रानी माडग्गरा नें ससबा प्रयोग मध्यम वगे और सामास्य उन सा 
दि च्णदाएं। अपिप्दित झुस् छो स्जिर्ले भो शॉर्ट शो कवर 
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| जैसा कि पहले कहा गया दे, शौरसेनी सस्कृत माषा के अधिक निकट 
है| माद्दाराष्ट्री मैं ध्वनियों का विकास आगे बढ गया है | डदाह रए-- 


संस्कृत शौरसेनी भाद्दराष्ट्री 
रजत रअठ रअअञअ 
पाषायु पासाण पाह्यण 
गदा गदा गया 

हू दि ह््दि ष्ट्ट्ट 
जानाति जाणा[दि जाणइ 
भवति भोदि होइ 
नाथ णाघ, णाह णाह 
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शौससेनी ने कह्दी-कहीं महाप्राण ध्वनिर्यों को श्रल्पप्राण कर दिया हे 
लग कि माहाराष्ट्री में उनकी जगह द दो बाता है। शौरसेनी में माहराष्ट्ी 
की अ्रपेज्षा तत्सम और अर्धतत्सम शब्द श्रधिक हैं | व्याकरण में माह।- 
राष्ट्री ने अधिक सरलता ला दी है, जैसे शौरसेनी में आत्मनेण्दी रूप 
यदा-कदा मिल जाते हैं और विभक्तियों का सक्तितीकरण भी कम हुआ है । 
ऐसा लगता है दि वैयाकरणों ने पहले शौरसेनी वो बाँध लेने की कृपा 
की होगी | 

मायधी--मागघी मगघ और उसके पूर्दीय प्रदेश की भाषा थी। कद्दते 
है कि मगवान्‌ बुद्ध का उपदेश इसी मापा में था। मागधी के प्राचीन रूप 
का नाम पालि है। श्रशोक के समय में यह राज मापा थी ) उत्तर और 
पूर्वी मागो के अ्रशोक-शिला लेखों में तथा सस्कृत-नाटर्कों (विशेषतया 
अच्छुक्टिक? ) में इसके उदाहरण विद्यमान हैं | इसके अतिरिक्त मांगधी 
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का कोई स्वतन्त्र साहित्य नहीं मिलता । नाटकों में इसका प्रयोग रवान्तर- 
पुरचारी, तरंग सोदने वाले, कलबार, श्रश्वपालक, भिन्नु, क्ुपणुफ श्रादि 
लोग फप्ते हैं। वैभ्राऊरणा ने शाकारी, चाण्डाली, और णावरी फो मागधी 
वी विभाषा माना है। मच्छुकटिक में प्रयुक्त दो जुद्यारियों छी भाषा को 
टुको! नाप दिया गया है। यह मी मागधी की दी विमाषा जान 
पहती है । 
गधी ऊी प्रकृति का मूल शौरसेनी को बताया गया है। इसमें 
संदेह नद्ठीं कि मगध की तत्कालीन साहित्यिक भाषा राष्ट्रभापा शौरसेनी 
ही रही है । मागनी को अगनी विशेषताएँ नीचे दी जा रही है-- 
र हे स्थान में ल, जैसे नल (मं० शौ० नर), कल (स० शी० कर) में । 
श, ५, और से के स्थान में तालसप श, जैसे शालश (सं० शौ० सारस) 
इस (8० शोमग, शो० सोहण), पुलिश (स० पुरुष, शी ० पुरिस) में । 
ओर य को जगह य, जेसे याणादि (स० जानाति, शौ० जाणादि), यम 
(पं० यम्र, शा ० बम) में | वितगे वी जगह ए, जैसे से (स० सत शी० 
सो) में । 
फर्र सयुक्त ध्यंज्ञनो मे बट्ठत कम परिवर्तन, जेंसे स० मुप्ठ, डृहस्पति, 
उपध्यित, प्रद्चा, राक्षस पी जगह क्रमश शुस्दु, दुदृस्पदि, उबस्तिद, पन्‍्जा, 
लम्स्श। 
गछा के व्याग्ग्णुगत्त विशेषताएँ है तो सही, पर वे बहुत कमर दें | 
सअधयायधाॉ--मगध शोर शरसेन प्ररेश के बीच > क्षेत्र बी प्राइनन छा 
नाम खधमागघधी एं | इसमें मागछी और शौरसेनी टोनों के लक्षण मिल 
जाते €१ इसोजलिए इसजा यह नाम रखा गया दे ।? दिद्वानो मे शगुमार 
यह श्त्रध ब्यार भोजपुर प्रदेशों गी तत्घलोन मापा थी । साहित्यिक दृष्टि 
4... प्धम्मागधो का ऋुछाय शारसनी की ओर अधिक है, सागधों एी 
घोर यम | 
« अ्रधमागधी का एक यह भी सर्य तिया साता £ हि बह आये 
मगध की न्ञापा पी | 
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से श्रधमागवी का स्थान इसी बात से निश्चित किया जा सकता है कि 
आचार्यों ने इसे 'ऋषिमाषिता? तथा आप? कहा है । भगवान्‌ महावीर 
अपना घर्मोपदेश अधेमागघी में देते थे श्रौर इसीके श्राधार पर उनके 
शिष्ष्यों ने सूत्र-प्रन्यों (जैसे आगम-साहित्य) का सम्पादन किया |* नाटर्को 
में इसका प्रयोग नौकरों, राजपुत्रों, और श्रेष्टियों द्वारा कराया गया है | 
ऐतिहासिक दृष्टि से जैन-अधमागधी इस प्राकृत का प्राचीन रूप है और 
नाटकों में प्रयुक्त श्र्धमागधी इसका उत्तरकालीन रूप । दोनों में बडा श्रन्तर 
है | पद्म श्रौर गद्य की अ्रधमागधो में मी श्रन्तर है । 

इस भाषा की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं--- 

स्व॒र्रों के मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, ठ, य के स्थान में य के अ्रतिरिक्त 
अनेक शब्दों में त पाया जाता है, जैसे स० आ्रराधक, नरकात्‌, श्रतिंग, 
नाराव, प्रवचन, पूजा, राजेश्वर, आकृति, करोति, नदी, कदाचित्‌, सामयिक 
शोर नायक की जगह श्र५० आ्राराहत, नण्तातों, अतित, णारात, पावतण, 
पूता, रातीसर, आगिति, करेति, नती, कताति, सामातित श्रौर णातग 
मिज्ञता है | 

कई शब्दों में “नः भी सुरक्षित रह गया है । 

विसर्ग की जगह ए होता है, जेसे मागघी में 

इन्त्य व्यजनों की जगह मूर्चन्य ध्वनि करने की प्रद्धत इसमें बहुत 
श्रधिक हे | 

व्याकरण-सम्बन्धी फई सूद्म भेढ हैं, जिनका विस्तृत विवरण यहाँ 
देता समीचीन न होगा । 

पेशाची--पैशाची एक प्राचीन प्राकृत मानी जाती है। बौद्ध-पर- 
म्परा के अचुसार इनके एक सम्प्रदाय (स्थविरवादियों) के अन्य पैशाची में 
थे। इसके उदाहरण “कथा-सरित्सागर?, 'बृहस्कथा-मजरी?, 'बाल-रामा- 
यण?, बाग्मद्यलकार? श्रादि ग्रन्थों के अतिरिक्त सस्क्ृत-नाटकों में मिल 


_जाते हैं। 'दशरूपक! के अनुसार निम्नवर्ग के लोग पैशाची का व्यवहार 


३ देग्िये हस पुस्तक का अगला अध्याय । 
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फरते थे । बएमद्द ने पैशाची फो पिशावों की भाषा कहा दे । 'महामारतः 
में पिशान जाति का नाम मिलता है। यहाँ पिशाच का श्रर्थ राक्षस ऐ | 
अनेक ग्रन्थों में इसे 'भूतमापा', 'भूतमाषितः, 'भूतवेचन फट्दा गया है | 
मार्कश्ठेय ने पेशाची भाषा फो कैकेय, शौरसेन श्रीर पाओ्चाल प्रदेशों र्मे 
विभक्त करके उसे शौरसेनी (राष्ट्रभापा) से प्रभावित माना हे | वरमुचि ने 
शौस्सेनी को पैशायी का मूल कहा है। द्वो्नल का मत है कि पेशाची 
द्रविड़ भाषा थी, जिस पर द्वविड भाषा का गहरा प्रभाव था| पैशाची पा 
क्षेत्र पश्चिमोत्तर प्रदेश जान पढ़ता ऐ, परन्तु इस सीमा के बाहर मध्य- 
देश तह इसका व्यवह्ार होता था। पंजाब, सिंध, विलोचिस्तान श्रौर 
फाश्मीर की भाषाश्रों में पेंशानी का प्रमाव स्पष्ट लक्षित दोता है | परस्तु 
इस भाषा की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछु उदाहरण प्राक त- 
व्याप्रणो शरीर सस्क्ृत-पाव्य-शास्त्रों मे मिल जाते दे | इसके श्रवशेष 
चीनी तुक्षिस्तान, काफिरस्तान, गाघार आराटि में पाये गए. शिला-लेखो मे 
भी मिलते हैं। पेशानी में काई साहित्य उपलब्ध नहीं है । गणगाव्य-कृत 
घुदत्कवया! फे फारण इसकी ख्याति शेप हैं | पर मूल कृति कालकवलित 
हो गई एूँ। उमझे सत्कृत में रूपान्तरित श्रेश सोमदेव-विरित कया- 
सम्त्तिगर!, क्षेपेद्ध-कृत प्रृदक्क्था-मजरीः ओर चुद्धस्वामिन-फृतत 
धृहत पाश्लोर-स्प्रहः में मिलते एं | मस्कृत के आराचार्यों ने वाल्मीकि प्रौर 
ध्याम डे बाद गुणालय यो नमस्कार बिया है। बाण, गोवर्भन, हुश्नन्टट, 
दश्ठी , चनिफ प्रादि ने इनझा सादर टल्लेस किया ऐै। ऐसा हझान पटता 
ऐँ «१३वीं शती तक मूल द्ुदवत्कथा? उपलब्ध थी। ग्ररात्य प्रतिद्ान के 
राजा शानिवाधन (मसातवाहन, सन्‌ छप ४० हे आ्रास-पम) के राज-टरशर 
| रहते थ। बाद में पिशाच देश में जावते 4] वही उन्होने लोक- 
छुपा गा यद आपूर्य शंग्रइ सम्पादित क्या था 

पदिदुझापा पराना कहाडे। दइिम्मीस्मड-न्मदसा कौर मोहरर-पसच्या 


ध्रादि वचन नाटदी के एक-दो पात्र पेशायों पोरागे ४ । पदों जया 


श् 


सम्भप दे झि दुछु पथ प्ृष्यीराज-शंती' में हों. दवोनि पी 
4 


३० प्राकृत और उसका साहित्य 


सत के राजाओं का 'वशभास्कर? नाम से एक इतिहास है, जो सौ-सवा सो 
घरस पहले लिखा गया था। उसके कई अध्याय पैशाची में हैं| पेशाची 
ही की एक शाखा थी चूलिका पैशाची। इसका निदर्शन हेमचन्द्र-कृद 
“क्रुमारपालचरित? के श्रतिरिक्त व्याकरण और अलकार ग्रन्थों में मिलता है। 

सस्कृत की तुलना में इसकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं---स्वरों के मध्य- 
बरती ल के स्थान में पूथेन्‍्य छ, जेसे सीछ, कुछ में, सघोष व्यक्षन की 
जगह श्रघोष, बेसे तामोतर, नकर (स० नगर) में, त, द के स्थान मे त, 
जैसे भकबती, सत, मतन, तेव में, ण, न के स्थान में न, जैसे युन, कनक 
में, अनेक स्वर-मध्यवर्ती ध्वनियो का कहीं-कह्टी सरक्षण, जैसे साखा, मठ, 
सपथ, यस आआाटि में | 


प्राकृतो के अध्ययन का महत्त्व 

हमने ऊपर यह दिखाने की चेष्टा की हे कि प्राकृत से ही साहित्यिक 
वैटिक भापा और सस्क्ृत का विकास हुआ है। वैदिक से सस्क्ृत में श्राते- 
आते ध्वनियों, शब्दो ओर श्रर्थों तथा व्याकरण के रूपों में जो सरलता, 
समता श्ौर स्वामाविकता आई हो उसमें लोक-माषा की प्रवृत्ति स्पष्ट दे । 
चैदिक और सस्कृत में प्राकृत के श्रनेक शब्द हैं। बिना प्राकृत के अध्ययन 
के सस्कृत का शब्दद्वौध सहज में नहीं समझा जा सक्‍ता। साधास्ण 
पाठक के लिए. आकर, आगर, श्रगार, श्रागार, चरित्र, रित, शूर, चूर, 
फोघ, कोश, मदन, मयन, प्रकट, प्रगट, थ्रादि शब्दन्युगल सब संस्कृत के 
हैं। दम लोग मह्ठ, पुराण, गल्ल, बहू, शियिल, इाला, श्राढ्य, भारड, 
मुए्ड, विकट, कुक्कुर, उड़ीय श्राटि शब्दों को सस्कृत फी सम्पत्ति मानते 
श्रा रहे हैं। प्राकृत के अध्ययन ने सस्‍्कृत की उदारता, सर्वग्राहिता और 
सजीवता को प्रमाणित किया हे। प्राकृत का सस्‍्कृत के विकास में क्‍या 
योग है, इस विपय पर गहरी खोज की शझ्रावश्यकता है । 

साहित्य और घोल चाल की भाषा का क्‍या सम्बन्ध और श्रन्तर होना 
चाहिए, इसकी जानकारी श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों के विकास के लिए 
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बहुत श्रावश्यक और उपयोगी होगी। साहित्यिक प्राइृत्त ने संस्कृत, 
द्रबिड, देशी, विदेशी समी भाषाओं से बहुत-कुछ ग्रहण! बिया, पर उसने 
श्रपनी प्रकृति का त्याग नहीं किया। उसमे जन-भाषा और सादित्य-मापरा 
का शग्रादर्श सम्मिश्रण हुआ दे। तद्धव और देशी शब्दों वी कोमलता, 
मधुस्ता श्रीर सरलता एवं तत्सम शब्दों की गरिमा और प्रोज्नस्थिता, भो 
प्राऊत में प्रात्त दे वह अभी ख्राधुनिक भारतीय भाषाशर में नहीं श्रा पाई । 

ग्राज जितना श्रन्तर अगला, मराठी, हिन्दी, गुत्रराती, पंजाबी श्ादि 
पराधुनिक श्रार्य भाषाश्रों में मिलता हैं, उतना इनकी मूल ग्राकृतं में नदी 
है। इस ग्रन्तर के इतिहास को समझने के लिए प्राक़त भाषा छा 
ग्रध्ययन ग्रावश्यक है | ऐतिहासिक दृष्टि से बगला, उटिया, श्रस्मी तथा 
पूर्वी बिद्वारो ( मेथिली और मगही ) का विकास मागदी से; परिलमी 
बिद्दारी श्रोर पूर्वी द्विन्दी ( भोजपुरी, श्रवधी, छुत्ती वगटी ) का श्रर्धमागधी 
से, पश्चिमी हिन्दी ( ब्रदमापा, खड़ी बोली श्राद ) पंजाबी, शाज्स्थानी 
शोर पद्वाटी का शीरसेनी से, लहंदा, सिंधी का पशाची और शौरसेनो के 
सम्मिश्नण से, गुलगती और मरादी का माह्दाराष्ट्री से हथ्वा है। प्राइतो के 
अध्ययन के विना इन मापाओं की प्रकृति हो ठीक-ठीक ज्ञान पाना सम्भव 
नए ष्ट || 

प्राइत-साटित्य के स्रष्ययन से हमे रप-से-फ्म ३००० बर्ष के एनिहास, 
धूम, माल, राजनीति, एला झौर सम्कृति का शान प्रात होता ६ । तत्का- 
जीन ऐतिदासिक सामग्री के ग्रधिस्तर सोत-चरित शरीर छयान्ग्नन्थ देखा 
शिला-चेस प्राकृत में ए। श्रश्नोब-फपाल से लेपर *रश्वी श्ती दुक हर 
गाधार-दाफिर्थानद से लैज्र बंग प्रदेश तद तथा हिमालय में रू तर 
प्राह्त सात ने जिये शिलानदेस ओर त्ापम्र-पप्त मिले ।॥ । इसी छात्र हें 
सर्दी पर मी प्राइनत मे खऋन-गी सूचनाओं मिल सती हे। लोक शग्पि 
छएो शत प्रभाग योर प्रा्माणित जिद याजत रादिय | ग्राम होना है 
ना सममक-गादत्य में नहीं । पुगझो में बशिव प्रनेश नम्या के द्राइद 


के प्रयाश ने शॉदिन दी प्रादरपन जा हूं । प्राय द्चिप जगा 5 
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निकट रहा है । इसमें श्रनुभूति का अश सस्कृत की अपेक्षा कहीं श्रघिक है | 

प्राकृत का मुख्य क्षेत्र जेन धर्म है और जैन धर्म की मासतीय सस्कृति 
को प्रमुख देन है श्रहिंसा | अ्रद्िसा की दार्शनिक व्याख्या प्राकृत में श्रारम्म 
होती हे । बाद में इसका विस्तार भारत-मर की भाषाओं और विचार- 
घाराश्रों में हो गया । प्राकृत-साहित्य की-सी म्रदुता, सात्विकता, नेतिक्ता, 
आध्यात्मिकता तथा विचार-गम्मीसरता के साथ-साथ रोचकता श्रीर लोक- 
प्रियता केवल रामायण? और “महाभारत? में ही उपलब्ध होती है | और 
अब तो यह कल्पना उपस्थित की जा रही है कि ये दो मद्दाकाब्य मी मूल 
में प्राकृत के रहे होंगे। 

प्राकृत की साहित्यिक महिमा क्‍या है, इसकी चर्चा हम पुस्तक के 
शन्त में करेंगे, क्योंकि उसे ठीक-टोक सममने के लिए. पहले प्राकृत के 
साहित्य का परिचय पा लेना श्रावश्यक हे | 


र्छ धर 
४ ४१ 
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भारत के सास्कृतिम इतिहास श्रौर विकास मे जेंन साहित्य का महत्व- 
पूर्ण स्थान है । यद्द साहित्य संत्कृत मे भी लिखा गया, पर इसका विशेष 
उत्पान प्राइतों में हुश्या। जिस प्रकार श्ाधुनिक श्रार्य भाषाशोा को 
साहित्यिक स्तर तर ले खाने का भ्ेय सतो और भक्त-क्वियों पो है, डसी 
प्रकार ग्रादीन बाल की जन-माषाशों पो बौद्ध और जेंन ग़दशो ने उटाया-- 
इद्वा ने दालि दो श्रौर जेनो ने प्राकृत तथा अपभ्र श को | पैन पादित्य 
तान आकृता मे मिलता द---अ्रवंप्रागधी, झेन माहाराष्ट्री शरीर जैन शौर- 
तेनी में | प्रादनतम सेन रचनाएँ अधमागधी में थो। 


सिद्धान्त 
भगर च थ्‌ शद मगहोएु भासाए धम्मसाहफाई---भगवान महादीर 
नें प्रधभागदी में श्रयना उपदेश दिया था। उन्होंने ही उसे शोसननी 
मादराद के प्रयोग मिलाकर रसे सुगम श्रौर समय बाप इनाण शव | 
उनकी शिप्य-परम्पश में धर्म प्रचार दे लिए. एसीका व्यप्टार हाना भा। 
मदातीर एन के उपरेशों पत। संग्रह उनऊे समसाम्रद्रिए गगाघर [ थ्ठि 


हा सुघमापामी ने स्थि | उनके निवाण के लगभग दो मी बंध बाद, चस्द्र- 
। सर ह फट पदक कक ० अड हु न्डेः कं 
में ऋ सत्फराल में, मगघ इश में पए०ण मीपण ऊ गाल पहा, जो 3६ प८ 
श्र >> । >> सटयओ हे 7 नमक 
दश् रत | कापस क्षद् गा, अपने नेता द्रयाएू २ साथ, निदानिणर 
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के लिए दक्षिण देशों को चले गए | इस उथल-पुथल में जेन आ्रागम का 
सरत्षुणु कठिन हो गया। उत्तर सारत में साधु नियम-पालन से शिश्चिल हो गए 
और श्वेत वस्त्र घारण करने लगे। तभी से जैनमत के दो सम्प्रदाय हो 
गये--श्वेताम्बर और टिगम्बर | दिगम्बर वे साधु थे जो भगवान्‌ जैन, 
श्री सुधमंस्वामी और भंद्रबाहु की तरह नगे रहते थे | उनकी धारणा रह्दी 
है कि महावीर के मूल उपदेश श्रकाल के मुख में लुत हो गए. हैं | श्वेता- 
म्ब॒रों का मत है कि शआ्आागर्मो का पाठ असख्य “वाचकों? को बठस्थ रहता 
था। श्रकाल के बाद फई साधु दक्षिण से उत्तर को लौट श्राएं ये। समय- 
समय पर आग्मणों का पाठ अ्रक्चुर्ण रूप में पाने के प्रयत्न होते रहे । मुनि 
स्थूलभद्ग के नेतृत्व में सघ की एक परिषद्‌ पाटलिपुन्र मे आमन्त्रित वी गई 
झोर उसमें ११ अ्रग-अन्थों का सकलन-सम्पादन किया गया । १२वाँ श्रग 
भद्रशाहु के शिष्यों द्वारा नेपाल से प्राप्त किया गया । परन्तु इस सप्रह का 
भी लोप हो गया। सघ की दूठरी परिषद्‌ मथुरा में स्कदिलाचार्य की 
श्रध्यकज्षुता में हुई। इसमें 'माथुर वाचचना? के नाम से श्रागर्मों का पुनरुद्धार 
किया गया । पाँचवीं शत्ती के अ्रन्त में एक श्रौर अ्रकाल पडा श्रौर यह 
वाचना मी श्रकालग्रस्त दो गई | तीसरी परिषद्‌ वल्लमीपुर (काटियावाड़) 
में देव्धिंगणण के सरक्षण में हुई | श्रव जो सग्रह सम्पादित किया गया 
उसकी सैंकड़ों प्रतियाँ ली गई और बड़े-षढ़े नगरों में सुरक्षित की गईं | 

विद्वानों का मत है कि वर्तमान आगमो की भाषा भगवान्‌ मद्दावीर 
की भाषा नहीं रह गई। जेन मुनि अनेक प्रदेशों से भ्राकर परिषटो में 
सम्मिलित होते ये और वे उन-डन प्रदेशों की मापाओं से प्रभावित ये | 
महावीर के निर्याशु से वक्लमी-वाचना तक एक हजार वर्ष का टीघ॑ समय 
है। इस बीच में मूल भाषा ने कई सम्मिश्रण, कई परिवर्तन और कई 
प्रभाव ग्रहण किये होगे । यहीं कारण है कि प्आग्ों में परस्पर, एक ही 
ग्रथ के भिन्‍न-मिन्‍न श्शो में श्रौर कभी-कभी एक ही वावय में भाषा श्रौर 
शेली का भेद सुस्पष्ट दिखाई देता है । 

श्रागमो को 'सिद्धान्तः अथवा 'आुतः मी कहते हैं। सिद्धान्त के प्रत्येक 
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ग्रन्थ फो 'सूत्रः कहते है। वल्‍लमी परिपद्‌ ने ४६ ग्रन्थों का सम्पादन क्या | 
इनमे १२ श्रग, १९ उबग ( उपाग), ६ छेवासुत्त ( छेदयूत ), ४ मूलनुत् 
( मूल सूत्र ), १० पइण्णु (प्रकी्ण) तथा २ चूलियआ। सूत्त (चूलिवा सृत्न) 
थे | फिसी-किसी ने सूत्रों की सख्या ५४ श्औौर किसी-दिसी ने ८४ मानी 
है। ये प्रायः देवनागरी लिपि ही में है | अन्य यत्र-शेली में दें श्रौर इनका 
विपय दार्शनिक और सेंड्ान्तिक है। पारिभाषिक शब्दों का बाहल्‍य ६ । 
परन्तु कहीं-कहों दृष्टान्तों, गद्यमय कयाओ्रो श्रोर हुम्दोवद्ध उपदेशों में प्रनेक 
साहित्यिक गुण मिल जाते हूं । कटी-कह्दीं शेली श्रति सरल, लुन्द मउर 
ग्रार गेब तथा भाव काव्य-ग्रुण-सम्पन्न हो गए ए। एम एन, ग्रन्थों के 
साहिलिर पैक्ष पर प्रकाश दालने की चेष्टा करेंगे | 


अग 

शअ्रग १२ है। प्रथम श्रग का नाम आरवास्ग-मत्तः (श्राचाराग-सृत्र) 
९। इसमे जैन-मुनियों के 'ग्राचार-व्यवद्यार के नियम यतलाये गए 
इसमे दो भत्तस्कन्य (पड) है। प्रथम पड प्राद्दीन प्रार श्रधिक मदच्- 
एशू 4। इसमें गद्य-पद्म दोनों का प्रयोग हुआ एू। ऋइन्छ बतो का पालन 
फरने को प्रेरणा करते हुए भगवान्‌ महावीर का दृष्टान्त सामने रखा गया | 
कितनी प्रमावपूर्ण ग्रोर विशद शेली मे वर्णन है 

“ये नंगे बदन सटकते थे। लोग उन्हे सारते, चिटाते, पर ये 
पराचर भ्यानमसग्न रहते । लाट के निवासियों ने उन्हे सताया, टन पर 
इुत दोए दिये, उन्हें लाडियों और घूं सा से पोटा, डर पर फल-टेले- 
परपर फके, उन्हें शनेझ यातनाएं हीं लेफिन रगबीर वी तरह संहादीर 

इल रहे । घायल होकर भी उन्होंने घोपधि नहों चाही, सन-यद्धन 

की परपाह नहीं की । सरदियों मे छाया से थौर गरसियों में कही भूष 

देकर सपरूपा की । प्राय सहोनो पानी नं पिया, छठे बाडदें-दर्सई 
दिन फभोी खाना छाया पोर ध्यान सें निरन्तर लगे रहित! इस प्रशार 
दे मढ़ावीए दी सदिषयुता के बन ज्गइ-जगह दिये गए £ । 


डे६्‌ प्राकृत और उसका साहित्य 


दूसरा अग “चूला' ( परिशिष्ट ) के रूप में है। इसमें भिन्षा, पर्यटन, 
भाषण आराढि के सबघ में नियम हैं। भाषा गद्यमय है । 

इस अंग में कुल २४४४ ग्रन्थाग्र (१०६४८ शब्द) हैं । 

दूसरा अग, 'सूययडग? (सूत्रक्टाड़) भी टो खडों में विभाजित है, जिनमें 
दूसरा परिशिष्ट-सा है | पहला खड, जो अधिक प्राचीन है, पद्म में है और 
दूसरा, एक श्रध्याय को छोडकर, गद्य में है। कुल मिलाकर २३०० भ्रम्थाग्र 
(२७६००) शब्द हैं। इसमें जेनघर्म की व्याख्या करते हुए. बौद्ध ओर 
ब्राह्मण मतों का निर्भीक शैली में खण्डन किया गया है। उदाहर्णाथ्थ, 
ब्राह्मण मान्यता पर श्राक्षेप करते हुए लिखा है : 

“यदि आचमन करने से मुक्ति मिलती है तो मछलियों, फछुशओं 
और सॉँपों को परम झुक्ति मिल्लेगो । यदि जत्न से पाप घुल जाते हैं 
तो कोई कारण नहीं कि साथ ही में पुण्य सी क्यों नहीं छुक्ष जाते । 
भाह्मण कहते हैं कि निस्य अग्नि जल्लाने से सुक्ति प्राप्त होती है, तब 
तो लुद्दार और दूसरे कारीगर मुक्त ही समझो (१ 

साधुओं को स्त्रियों के जाल से सावधान बरते हुए. कहा है 

“वे पुरुष से अपनी मनसानी कराती हैं, जेसे कुम्हार चक्कर 
घुमाता है, जेसे हिरण जात में फेस जाता है और फिर प्रयत्न करने पर 
भी निकल नहीं सकता। तस्पश्चात्‌ बह उस ब्यक्ति फी तरद्द पछुताता 
है जिसने दूध में विष पी लिया हो ।” “जब साधु इस ब्त का उत्ल- 
घन करता है ओर उनके काम-जाल में फँस जाता है तो वे उसे पाँव से 
उठाकर सिर के वल पटकती हैं। जब वे उसे वश में कर ज्षेती हैं तो 
ठससे कई तरद्द के काम लेती हैं, जेसे यह कमण्ढज्ञ बना दो, वह फल 
ला दो, तरकारी बनाने के लिए ज्कड़ी ज्ञाओ, आग जलाओ, मेरे पाँव 
में मंहदी लगाओ, सेरी पीठ सहत्ाओ * | गर्भवती रत्रियाँ अपने 
पतियों से दासों का-ला काम्त जेत्ती हैं। जब बच्चा पेदा हीता है तो 
उनसे ऊटों का-सा कास लेती ह। रात को जब बच्चा जग ज्ञाय तो 
उनसे घाय का काम लेती दे श्रौर समय पर उन्हें धोवी बना 
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लेती ६ |?! 

भाषा थ्रौर भावों की दृष्टि से उपयुक्त दो श्ग बद्भत महच्चपूर्ण  । 
इनमें से बड़ी सुन्दर और नवीन उपमाएँ रूग॒होत थी था सफती £ं । 

तीसरा शरीर चोथा श्रग साहित्यिक दृष्टि से अधिछ मइ्वपृर्ण नहीं 
है। तीसरे श्र्यात्‌ 'ठाणागः (स्थानाष्ट) में सख्या-क्रम से एक से दस तक 
मिनकर लोकिक वम्तुश्रों के व्यपदेश से धर्म वी बातें दरणणित थी गए ६, 
जैसे, घार य्रकार के टोकरे होते ऐ, चार प्रवार > गुद भी | घार प्रकार 
की मछुलियाँ होती हैं, साधु भी । इसी क्रम से श्रध्यायों के नाम है श्रौर 
फुल टस श्रध्याय हें, जिन्हे 'स्थान' कहते दे। उसमें आारहवें आग की विपय- 
पूची भी दी गई है। प्रन्थ गद्य में है। चौथा अग, 'समवायाग' तीसरे 
श्रग के सम्रान हैे। इसमें पटा्थों की गिनती १०० से ऊपर घली 
गह हे । 

पॉजियाँ श्रंग 'वियाह-परण्णत्ती” (व्याख्या-प्रश्नप्त) ६, जिसे 'मगबती- 
पृतर' भी कहते है। इसमें ४१ शतफ, १७७४० ग्रस्थाय (१८६००० शब्द) 
६। ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टियों से दस प्रन्य का विशेष प्ादर ग्ार 
महत्य है । इसमें पाश्वंनाथ से लेकर मद्ाबीर तक समी सीथ्करों थी 
चीयन-पदनाएँ, विरोधी सम्प्रदायों का चृत्तान्त, शअ्र्र्तो श्रोर मगयती 
खग-तुप् दा बणुन बहुत काव्यात्मक दग से हुद्रा ६ । बन शली बट 
“अर और ग्रभावोत्पाइदक €। उदाइरणी, दृष्टान्ती, उप्माशो ख्योर सपपा 

शंण गम्मीर-से-गम्मीर विपयों यो घिशदता से रम्भाठा गया ँँ 

एम प्र गयदहों उदत क्या जाता ८ 

ठसभदच अोौर उसकी परनी टेवाणदा भगरन के दर्शनाय सा । 
देवाणुंदा ना से दघ बहने लग पढ़ा, शाँखों में आप भर 'झ्राए, 
सम्ाएं झदपने लगीं, चोली फेल गई, शरीर में रोमाच होने लगा घर 
डसवा दशा ऐेसो हो ये जैसी बर्षा से कणम्य की होती ४ । घढ़ मदापीर 
फो शोर टक्‍्टकी ब्रॉधकर देसी रही । तथ गोतन ने पूछा--म्यामिन- 
पह स्त्री ब्रापको हुस प्रकार टक्टकी लगाये क्यों देगप री है *! सगयान 
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ने कहा--“गौतम, यह मेरी माँ है, में इसका बेटा हूँ । इसी लिए इसकी 
यह दुशा है |?! 

छुठे अ्रग का नाम 'णायाघम्मकहाओ? (न्यायधर्मकथा अथवा ' जाता- 
घर्मकथा है । जाता का अ्र्थ है उपमा, उदाहरण, दृष्टान्त | इस ग्रन्थ में 
उदाहरणों तथा कथाश्रों द्वारा धर्म के तत्व सममाये गए हैं श्रौए उनके 
स्पष्टीकरण के लिए कथाएँ दी गई हैं। पहले में २१ वर्ग्णों के श्रन्तर्गत 
नीति-फथाएँ ओर दूसरे में १० वर्ग्गों के श्रन्तगत घरम-कथाएँ रे | अन्थाग्रों 
की कुल सख्या ५३७५ है, जिनमें ६४५०० शब्द हैं| इस अग की कया- 
शैली अत्यन्त रोचक, मार्मिक और साहित्यिक है। कथाएँ. भी कई 
प्रकार की हैं--परी लोक की, यात्रा-सम्पन्वी, साइसिक, घामिक । कुछ- 
एक तो उपन्यास-सो लगती हैं | एक कथा-सक्तेप यहाँ दिया जाता है । 

मिथिला के राजा की एक श्रद्धुत सुन्दर कन्या थी, जिसका नाम मल्ली 
था। छु* राजकुमार अनेक साधनों से--चित्र-दशन, स्वम्-द शन, कथा-अ्वण्‌ 
श्रादि से--उसके सौन्दर्य पर मोहित हो जाते हैं | वे मियिला पहुँचते है, 
लेकिन राजा उन्हें पसन्द नहीं करते | वे मिलकर राजा पर श्राक्रमण कर देते 
हूँ | तब्र मल्‍ली अपने पिता को सलाह देती है कि इन्हें एक एक करके मेरे 
पास भेजो | वह एक मोहन-ग्रह तैयार करवाती है| उसमें अपनी प्रतिमूत्ति 
बनवाकर रखती है, जिसके सिर पर सूराख रखा जाता है| उस सूराख में 
से वह प्रतिदिन अपनी जूठन छोड़ती रहती है और सूराख का मुँह कमल 
के फूल से ढक देती है | एक एक करके राजकुमार श्राते हैं | जब वे प्रति- 
मूति के सोंदर्य का पान करते अथाते नहीं दिखते तो वह स्वय सामने 
आकर सूराख खोल देती है | सडॉघ से वे नाक-भौंद्द चढाते हैं, तो वह 
फहती है-- “सुन्दर मूति के मीतर न जाने क्या-क्या गन्दगी पडी रहती है। 
मेरी मी यही दशा समझो |?! तत्र वह उन्हें अपने पूर्व जन्मों की कयाएँ, 
सुनाती है और घोषित करती है कि मैने सन्‍्यास लेने का निश्चय कर लिया 
है। वे राजझुमार भी साधु हो बाते हैं । 

?६वें अध्याय में द्रोपटी की कथा है और यह बताया गया है कि 
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उसने कब श्र क्यो यह सझल्प किया था कि मेरे पाँच पति हों । 

सातवें अगर, 'उवासगदसाओं? (उपासकदशा), में भगवान्‌ महावीर 
के १० प्रमुफ़ उपासक (गहस्थ) शिष्यो की कथाएँ ४ श्र गरहस्थां ऊे 
पालन करने योग्य श्राचार-नियर्मों की व्याख्या है| कथाएँ मैंपरे-उैंचाए दंग 
की हैं ग्रोर सदालपुत्त नामी कुम्दार वी कहानी को छोडफर, इनमें कोई 
साहित्यिकता नहीं है । 

आठवें अग, 'अन्तगददसाश्रो! (श्रन्तक्ृहशा), में उन तपस्वी स्न्ी- 
पुरुषों को कथाएँ, हैँ जिन्होंने अपने कर्मों का श्रम्त करे मोक्ष प्राप्त किया 
है। इसमे कृष्ण कथानक भी आया है । 

नौवां श्रग श्रणुत्गेब-बाइश्रदसाओ्रो (अ्रनुस्तरीयपातिक्दशा:) नाप 
से दे । इसमें दम महात्माग्रो की कथाएँ है, जिन्दे निवांण तो प्राप्त नहीं 
प्ो सदा पर अ्नुत्तर नाम के रत्र्ग दी गति मिल गई । इन दोनों अ्गो की 
पणन-शली इटी शियित्र आर भाषा पोमिल दे । 

द8य ब्रग का नाम पर्टाबागरणाइन! (प्रश्नव्याब्य्णानि) द | पन्‍्य 
का विमाजन २० द्वारो में टुग्ना ट--पॉचि शआ्ाश्षवद्वार आर पॉच सँवर द्वार । 
स्समें वॉच प्रतों, कक्‍्मोंश्रार गुणों का च्यावरण (विश्लेषण) दिया ग 
है| । ग्यारहवें श्रग, वियागहपम्‌ (विपाक्श्रतम) में शुम और श्रशुम कमों 
पा विपाक (कन्ञ) बताया गया है । 

उक्त चार गश्रगो में सात्यिक मइहखरी घरते बहत फ्म्म है । 

+रवाँ थ्रग 'टिट्वितार' (दश्विउ") लुत ही सुकझ्त है । इल्लभी-वावना 
में इसका संकलन नहीं दो पाया | श्रन्य खातों से विडित इस 7 6 
जनत्तर मा छा पणटन थार तोयणरों तथा प्न्‍्य महापुसदों छा + 
मंश्टंत हैं | 


उपान हे 
थ् ह ९ फ ७ ज्न्जतफ ग टन कब के -] ७ 
॥ग धागा £ भम उपाग हू, प्रस्न्नु एसा ने ०2 
कि एस एक पग में सोपा या पूरा सम्बन्ध हो । 8 
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पहला उपाग ओववाइयम? (औपपातिफम) नाम से है। इसमे महा- 
बोर स्वामी के पुएणमद्द विहार मे जाकर कर्म श्रौर पुनर्जन्प के सम्बन्ध मे 
उपदेश करने की कथा है | अन्त में, मृत्यु के पश्चात्‌ विविध स्थ्री-पुरर्पो 
की क्‍या दशा होती है, इस विषय पर किये गए गौतम इन्द्रभूति के प्रश्नों 
के उतर हैं | प्रसगवश तापस, परिव्राजक, मिक्ु आदि के आ्राघार-व्यवह्दार 
का बर्णुन है | राजा, रानी, नगर, चैत्य आदि का वर्णन सुन्दर है । 

दूसरा उपाग, 'रायपसे णियम! (राजप्रश्नीयम), खाहित्यिक दृष्टि से भ्रधिक 
महत्तपूर्ण है | इसके आ्रासम्म मे देव सरियाम की मोछ-प्राप्ति की कया है | 
धाद में राजा पएसी (प्रदेशी) तथा घुनि केसी के बीच मे आत्म! की स्वतस्थ 
सता पर एक मनोहर श्रौर सरस वार्ता्षाप है। 

तीसरा और चौथा उपाग भी प्रश्नोत्तरी के रूप में है । तीसरे श्र्थात्‌ 
“जीवानीवामिगम? मे जीव और अजीव की चर्चा है) सष्टि-वर्णन में द्वीपो 
श्रौर सागरों का वर्णन करते हुए छम्बुद्बीप का वृत्तान्त भी दिया गया है। 
चौथे उपाग, 'परणवणा! (प्रशापना) में जीव के सम्बन्ध की विशिष्ट जान- 
फारी है | जीवों में मनुष्यों के श्रन्तगंत आया और स्लेच्छों के सम्बन्ध फी 
चर्चा बड़ी रोचक है | 

पाँचवें उपराग का विषय उसके नाम, 'अम्बुद्दीवपण्णुती? (अम्बुद्ीप 
प्रशप्ति ), से दी स्पष्ट है। इसमें जेनो का पौराणिक भूगोल है | मास्तवष 
को वर्णन करते हुए. भारत की कथा का अधिक विस्तार किया गया है । 

छुठा रुपाण 'चउन्दपण्णत्तीः (चन्द्रप्षति ) और सातवाँ 'सुरियपणणत्ती? 
(सरप्रश्ति ) है । ये दोना ज्योतिष प्रस्ष हैं, जिनमें सं, चन्द्रपा, तारा 
शोर नक्षत्र भ्रादि के परद्यण सम्बन्ध, दिन-रात के कारण, शुक्ल और कृष्ण 
पक्त श्रादि अनेऊ विपयो को व्याख्या ठी गई है । 

इनके सिद्धान्त पुणणों से मिलते है । 

श्राउवें उपाग, 'कप्पियाश्रो! (कल्पिका,) में श्रजातशत्रु के टस सौतेले 
भाइयों और उनके नाना चैशाली-नरेश चेडग के बीच हुए युद्वों का वर्णन 
दे, जिसके अन्त में थे नरक मे डाल दिये गए.। लेन-परम्परा में श्रजात- 
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शत्रु का घरित्र श्रच्छा माना गया है। नोवें उपाग, सप्वावद्मसश्राश्रो 
(क्ल्पावतंसका:) में इन्‍्दीं नरक्गत राजकुमारों के पुत्री की ब्थाएँ हूँ 
निन्‍्दे सक्तमों के कारण स्वर्ग प्राप्त हुश्रा । 

दसवें उगग का नाम पुण्फियाश्रों (पुष्पिका,) श्रार ग्यार्दयें का पुष्क- 
चूलाश (पुप्पचूला.) टै। इनमें महावीर की पूजा के लिए पुष्पक विमाना 
पर ग्राने वाले देवी-देवताओं के पूर्थ जन्‍्मी की कथाएँ है । श्रम्तिम उपाय 
वहिदशागओं (बृष्णिदशा:) में अरिष्टनेमि द्वारा व्ृष्णिकुमारों की ऊन धरम 
में दोज्षित होने की क्याएँ वणित हैं । 

छेदसूत्र 

ले का श्रय स्पष्ट नहीं लिया गया । लेन परिभाषा में यद्द एफ प्ररार 
दी तपस्या का नाम पतीत द्वोता हं | छेद्युज़ों के नाम ये द--१. 'नि्मीह? 
(निशीथ), २. 'महानिसीहः (महानिशीथ), ३. बहार! (ध्यवद्ार), ४- 
“्रायारदसाश्रो? (श्राचारएटशा:), ५ 'क्पसुन! (क्ल्ययूत्र) तथा ६. 'पच- 
एप्स! (पचकल्प) शक्रथवा 'जोयक्प्प! (जीतक्ल्प)। टनमें तीसरा, चौथा 
पग्रीर पांचवां यूज प्राचीन हे । चौथा सूत्र भद्रजाहु की कृति बताया जाता एँ 
जिनका नियाण-पाल महावीर के १७० बषे बाद माना गया है । श्मर्म 
मद्ाबीर और श्रन्प तीवम्रों त्या गणुवरों की क्याएँ. वणित है। 'क्षत- 
परित! नाम के पष्याय में फटा गया £ कि मदावीर पहले देवनन्दा 
क्रापाणी के गन में और फिर प्रिशला रानी के गर्य मे रखे गए. थे। घीली 
सतझा-गध-दाच्यां को भात ममास-बहुला है। पाचव हददप ने साटओा 
के वपा-फाल-सम्बन्धी नियम थे । इसोलिए इसे 'पयृ पण कप भी व्हत 
४। पथ पणु के दिनों में साए इसे आवदों पो मनाते ४ । श्वेवास 
जमे में 'उन्‍्रयूत! दहुत प्रसिद्ध प्न्‍्य है। पहले प्रीर तीसरे सूप मे 
प्रार्ार-नियर्मों को भग म्सने दे पैर प्रायश्धन दे । दूसरे शरीर छडे 


प्र | 


सूद को दिपए मो यहो था. पर थे सन्‍्य छुम् हो गए ४ । छुछ विद्धाना 
४ पिचार है दि देन सुनि एफ्ट गम एपने ए श्रोग निकुल्समुदाद के बाहुर 
ईपग णीे दापान तफ नर्दो । 
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मूलसूत्र 

सम्भवतः इन्हें मूलसूत्र इसलिए कहते हैँ कि जेन साधु इनका पाठ 
सबसे पहले करते हैं। ये यृत्र चार हें-“- १ “उत्तरब्भयण? (उत्तराध्ययन), 
२ “आवस्सयः (आवश्यक), ३ “दसवेयालियः (दशवैकालिक) तथा ४ 
“पिएडनिज्जुत्ती? (पिएडनियु क्ति)। श्रन्तिम में मद्राम्रत, प्रतिक्रमण, श्रदुशासन 
आदि धार्मिक कृत्यों फी चर्चा है। प्रथम तीन का महत्व घार्मिक और 
साहित्यिक दोनों दृश्टियोँ से है । उत्तराभ्ययन में श्रतिरमभ्य दृशन्त, कथाएँ, 
उपमाएँ, वार्तालाप, सूक्तियाँ और मुहावरे हैं । धामिक विषयों और विधि- 
निषेधों की व्याख्या बढ़े साहित्यिक ढग से की गई है। उठाहरण-- 

जिस प्रकार सेंघ पर पकडा गया चोर अपने ही पाप से नष्ट होता है, 
उसी प्रकार लोगों को इहलोक में और परलोक में ग्रपने कमा का फल 
भोगना पडता हे। जिस प्रकार एक रथवान श्रपनी गाडी को राज-मार्ग 
पर न ले जाकर ऊ्ड-खाबड में ले जाने पर घुरी तोड बैठता है और 
पछुताता है, उसी प्रकार मूख लोग घर्म का उल्‍्लघन करने और पाप-फर्म 
करने पर मृत्यु के समय पछताते हैं। 

शौर्यपुर में टो राजकुमार रहते ये। एक का नाम वासुदेव था, दूसरे 
का समुद्रविजय । समुद्रविज्ञय के दो पुत्र थे--र्थनेमि और अरिध्टनेसि । 
अरिध्नेमि का विवाह राजीमती नाम की एक राजकुमारी से होने जा रहा 
था। वह सजचज के साथ विवाह करने चला | रास्ते में उसने कई जीव 
विंजररों औ्ौर बाहों में बन्द देखे। पूछने पर मालूप हुश्ना कि ये जीव 
विवाइ-प्ोज के लिए पकड़े गए हैँ । उसे बडा दु.ख हुआ और उसने 
साधु वनने का निश्चय कर लिया । जत्र राजीमती फो यह समाचार मिला 
ते उसने मी सनन्‍्यास ग्रहण किया | एक बार फिस्ते-किराते बह वर्षा में 
भीगने लगी | पास में एक गुद्दा थी, उसने उसीमें शरण ली। एकान्त 
पाकर उसने भीगे कपड़े सुखाने के लिए उतारे | लेक्नि अ्रिष्टनेमि पहले 
हु इस गुदा में दैंठा तपस्या कर रहा था। राजोमती को इस श्रवस्था में 
इेसकर वह काममत्त हों गया और उतकी श्रोर 4ढ | राजीमती ने कड़े शब्दों 
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न्ष्ं 


में उसकी मत्मना थी शोर साधु-वेश की घोर मिन्‍्दा की | श्रक्ुश से दमन 
क्प्रि गए हाथी की तरद् बह पुन; अपने धर्म में प्रत्यावतित हुआ । 

'उत्तर्भपण सुत्त' वी शेली बौद्ध धम्मपद श्रीर जातओी से मिलती- 
जुनती है । श्रव्याय-सस्या ३६ छे 

दूभरे मूलसत्र में छः अष्यायों के श्रन्तर्गत जेनो के श्रावश्यक कतंब्य 
श्रौर उनकी व्याख्या में अनेझ पयानक ठिये गए हूं | 'दसवेयालिय मसुृत्तः 
में श्राचाराग पर श्राधारित नियम देँ। इसमे दस श्रभ्याय हे, कुछ गद्य 
मे और कुछ पद्म में | झह्टी-फ्टी उपमाएँ श्रीर रूपक प्स्युत्तम प्रौर 
मार्मिक *। चौथे मूलसूत्र में फिक्त॒प्रो के ग्राचारों, अनो और पश्चात्नापो 
का दशुन ६ । 


4५ 


प्रकीणक ग्रन्प 
प्रकोशद गन्य एक प्रकार के परिशिष्ट ए, जो प्राउः पद्ममय मे श्रीर 


वेधिध विपयोी का प्रतिपादन करते ८। इम घरह मे १० अन्य £ | इनमें 
साए-झावन पर प्रकाश डाला गया है| श्रनेक दृष्टाग्तो श्र बथानवो द्वारा 
अ्ध्सि यी व्यागया बी गई #ै। साहित्यिक महल 3 7यल #टूतब्म 
है| प्रथम प्रवीर्णक 'घनुःशरणः में पहुंतू , सिद्ध, सा और दस-- 
श्न चार को झण लेने पा उपदेश दे। इसे ग्ता दीरशट्गणि माने 
गए ए। पथ-संस्या ६३ है। दूसरा प्रशीर्णक 'भक-परिश! नाम मे हैं, 
जिसड्े १७२ पदों में साधव को भोशन त्यागने पी विदियों बताई गई 
तीसरे प्रमणुक पसस्ताग्या में #्२२ पर है । कझ्. न्ना या इंखना 


जज 


एूं कि ध्रद मेरा श्र प्रति क्ीण हो गया रे पौर घर्न-एरप एरने मे समर्थ 
नरीं रहा, ता बए मंहतारक एसंयारा, तृण या सागन 4 


पोर मस्णउयत्त णस-जल पटरए नए पता । कौ प्र 
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का अं 
ञभचारग, [| पफयों पे सराप्र “०० 7] पध्ा:द्र 
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हा हा एप अगयहर मरसे ०। दिदियदाए गई । दुग्पमे $ ४5 ४ 
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हैं | छुठे प्रकोर्णक 'तदुल-बैतालिकः ग्रथवा 'वेचारिका (गद्य-पद्म), में 
कुछ आयुर्वेदिक और शरीर-रचना-सम्बन्धी व्याख्याएँ हूँ । मद्दावीर और 
गौतम के वार्तालाप द्वारा शरीर-रचना, गर्भपिण्ड, मन॒ष्यायु के ठस भाग, 
श्रस्थि और स्तायु शआआदि विषयों पर वैज्ञानिक प्रकाश डाला गया हैं| 
सातवें प्रकीणंक “चन्द्रवेष्यकः के १७४ प्यों में गुद-शिष्य के परस्पर 
व्यवहार का वर्णुन है। ८ प्रकीर्णंक का नाम “देवेन्द्रस्तव”ः (३०० पथ), 
और दसवें का 'वीरस्तव! (४३ पद्च) है। इनमे क्रमशः इन्द्रों और मद्दा- 
वीर स्वामी का वर्णन हे। जैन-स्तोत्रों का प्रारम्भ इन्हींसे होता हे। 
नौवें प्रकी्णंक 'गणित-विद्या! (८६ पद्म) में गणित ज्योतिष पर विचार 
किया गया है | 
चुूलिका सूत्र 

चुलिका युत्त दो हैँ--'नन्दी सूत्र! और 'अगुश्नोगदार (अनुयोगद्वार) 
सूत्र! । ये जेन-घर्म और साहित्य के ज्ञान-कोश माने गए देँ । इनमें २४ 
तीर्यकर्रों और ११ गणघरों के उल्लेख के अतिरिक्त धामिक और लौफिक 
विज्ञान को जानकारी प्रचुर मात्रा में है। 'नन्‍्दी! एक प्रकार का मगला- 
चरण सूत्र है, जिसे देवद्धि गणित ने 'वह्लभी-वाचना? का सम्पादन करते 
समय रचा । इसमें तीथेकरों, गणघरों और गुरु की स्ट॒तियाँ हैं। 
अचुयोगद्वाए में श्रन्य विपयों के श्रतिरिक्त न्याय, व्याकरणादि के कतिपय 
सिद्धान्त भी वर्णित हैं । 


श्रद्धमागधी साहित्य का रचना-काल ३०० ई० से ६०० ई० तक 
माना जा सकता है। दृ्॒प के राज्य-काल के उपरान्त श्रद्धमागघी का प्रयोग 
नहीं हुआ्आ | सस्कृत और माहाराष्ट्री पाकृत का जैन-साहित्य बराबर विक- 
सित ट्वोता रहा | परम्परा को मानने वाले मले ही “सिद्धान्तः को मद्दावीर 
स्त्रामी की वाणी के रूप में स्वीकार करें, पर उपलब्ध सिद्धान्त की भाषा 
इतनी पुरानी नहीं है। टिगम्बर बेन १२ अर्गों और १७ प्रकीर्णर्कों को 
मगवान्‌ का उपदेश मानते हैं, पर उसकी घारणा है कि वे नष्ट हो गए थे) 
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इसमें फोई सन्देह नहीं कि उपदेशों का भावार्थ सुरक्षित रह गया होगा, 
पर भाषा में भ्रवश्य परिवर्तन झा गए थे। इस बात की चर्चा पहले की 
जा चुकी हे | ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिद्धान्त? अन्य एक लेखक 
की कृति नहीं हैं । कुछ के लेखकों का तो नाम मी ग्रन्थ के साथ मिलता 
है) चतुर्थ उपांग के कर्ता अ्रज्ज साम, 'जीतकल्प? के रचयिता जिनभद्र, 
“कल्प? के भद्रबाहु ओर “नन्दि सूत्र? के देवद्धि माने गए हैं। श्रन्य सूत्रों 
के भी मिन्न-मिन्न रचयिता, वाचक और सम्पादक रहे हैं। उनकी व्यक्ति- 
गत भाषा के प्रभाव से इनका बचा रहना सम्मव नहीं जान पडता । इसी 
कारण इन ग्रन्थों की श्रद्धभागधी में कई स्तर, कई रूप और कई सम्मिश्रण 
देखे जा सफते हैं 
नीचे श्र्धभागधी-साहित्य से कुछ उद्धरण दिये जाते हैं ताकि पाठक 
उसकी प्रकृति श्रौर भाव-शैली की पहचान स्वय कर सकें | अ्रनुवाद प्राक्ृत 
की वाक्य-रचना के क्रमानुसार दिया जा रहा है : 
[१] 
धम्मो संगल सुक्किद्द, अ्र्िंसा संजमों तथी | 
देवा वि त॑ नमंसंति, जस्स घम्मे सया मण ॥ 
उत्कृष्ट और मंगलमय धर्म है श्रहिंसा, संयम ओर तप | देवता भी 
डसको नमस्कार करते हैं, जिसके मन में सदा ऐसा घर्म है | 
को 
जह मिउलेवालित्त, गरुये तुव॑ श्रहों वयद्ट एवं । 
आसवकायकम्मगुरु जोवा, चच्च॑ते अ्रहरगईं /॥ 
जैसे मिट्टी से लिप्त तूँ बा भारी होकर डूब जाता है, उसी प्रकार श्राश्रव 
कर्मो मे भारी हुआ्आ-हुआ जीव अ्रधोगति को प्राप्त होता है । 
[३] 
जहा सूई ससुत्ता, पडिश्रावि न विशणस्सइ । 
तहा जीवे ससुत्त, संसारे न विणस्सह ॥ 
जैसे सूत के साथ सुई गिर पडने पर भी खो नहीं जाती, ऐसे ही भुत- 
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ज्ञान-सदहित जीव ससार में विनट्ट नहीं होता | 
[५] 
लाभालामे सुद्दे इुक्से, जीविए मरण तहा । 
समी निदापससासु, सम माणवमाणश्रो ॥ 
(मह्ापुरुष वह हैं) जो लामालाभ मे, मुख-दु.ख में, जीवन-मरण में, 
निन्‍्दा और प्रशसा में नथा मान-अपमान में समभाव हो | 
[४] 
दुल्लद्दाड मुदह्ादाई, सुद्दाजीवी वि दुर्लदा। 
मुदहदादाई सुद्दाजीवी, टो वि गच्छुति सोग्गाड ॥ 
स्वार्य-रद्दित देने वाला दुर्लम है, स्वार्थ-रह्चित नीवन-निर्वाह फरने 
वाला भी दुल॑भ हे । स्वार्थ-रह्चित देने वाला और स्वार्थ-रहित होकर 
जीने वाला दोनो ही स्वर्ग फो जाते हैं । 
[६ | 
न वि मुण्छिएण समणो, न ओंकारेण बभणो । 
न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण, न तावसो ॥ 
समयाए. समणो होह, वभचेरेणश बमणो। 
नाणंण य मुझणी होह, तवेण दोह तावसो ॥ 
मूड मुँ डाने से कोई भ्रमण नहीं हो जाता, श्रोंकार-जप से फोर ब्राक्षण 
नहीं हो जाता | अ्रण्य-वास से कोई मुनि नहीं हो जाता आर कुशा-चीर 
पहनने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता। सममाव से अमण द्वोता हे, ढहा- 
चर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि होता है, एवं तप करने से तपस्थी होता है | 
[७] 
जदा बिरालावसहस्स  मुत्ते, 
न मूसगाण वसही पसस्था। 
एवमेव . हृस्थीनिज्ञयस्स  मज्मे, 
न बम्भयारिस्स खम्मों निधासों ॥ 
जैसे बिड़ाल के रहने के स्थान के पास चूहों का रहना प्रशस्त नहीं हे, 
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उसी प्रकार स्त्रियों के निवास-स्थान के बीच में ब्रह्मचारियों का रहना जऋुघ्य 


नहीं है | 
[5 ] 


कोहो पीह पयासेहू, माणो विशय नासिणो । 
माया मित्ताणि नासेइ्ट, लोसो सब्व विशासणो ॥ 
क्रोध प्रीति को प्रणष्ट करता है, मान विनय का नाश करता हे, कपट 
मित्रों का नाश करता हे श्रोर लोभ सब्र-कुछु विनष्ट कर देता है । 
[& |] 
मुहुत्तदुक्लाठ हचंत्ति कंद्या 
अश्रोमया, ते वि तश्रो सुश्रच्छुरा । 
वायाहुरत्ताणि दुरुद्वराणि 
वेराणबंधीशि महब्भयाणि ॥ 
मुहूत्त -मात्र दुःख होता है लोहे के कॉटों से, वे मी (शरीर से) सुगमता 
से निकाले जा सकते हैं | परन्तु वे कद वचन कठिनाई से निकलते हैँ, जो बेर 
बढाने श्रौर महामय उत्पन्न करने के लिए बोले जायें । 
[ ३० ] 
संतुज्कह कि न छुज्कह, संबोही खलु पेच्च दुलल्‍्लदा | 
णो हूबणमंति राहठ, नो सुलभं पुणरवि जीवियं ॥ 
समभो, क्यों नहीं ममझते १ परलोक में तो घर्म-प्रास्ति डुलंमभ होगी । 
बीती रातें नहीं लोटतीं और यह जीवन फिर-फिर छुलम नहीं होगा । 
[ ११ ] 
विरएु गासम धम्मेध्द, जे केई जगई जगा। 
तेसि अत्तुवसायाएु, थासं छुच्च॑ परिव्वए ॥ 
सासारिक धम्मों से विएरत, जो कोई जगत्‌ में विचरते हैं, उन्हे सत्रके 
0 बर्ताव करना चाहिए जो वे (दूसरों से अपने प्रति) कराना 
चाहते ६ ॥। 


डेप प्राकृत और उसका साहित्य 
[ १२ ] 


गद्य का नपूना नीचे दिया जाता है * 

इति से गुणट्वो महया परियावेण पुणों पुणो वसे पमत्त--साया मे 
पिया से भज्जा से पुत्ता मे घूया से पहुसा मे सहि-सयण-संगथ-सथुश्रा 
मे विचित्तोबगरण-परियहण-मोयणछायण मे। इच्चत्थ ग्रडिढए 
लोए अद्दो य राझ्ो य परितष्पमाण कालाकानसमुद्दाई सजोगट्टी अ्रद्वा- 
लोभी आलुम्पे सहसाकारे विशिविद्वचित्त एस्थ सत्ये पुणो पुणो, भ्ष्प 
च खलु आठय इहसेगेसि माणावाणं त जद्दा । 

नो गुशस्थ है वह महती पीडा से (आ्राक्तान्त हो) पुन,-पुन, प्रमत्त 
हो जाता है। (क्योंकि वद्द सोचता है) मेरी माता, मेरा पिता, मेरी भागों, 
मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियाँ, मेरी पतोहू, मेरे सखा, निकट-दुर के बान्धव, सगी- 
साथी, मेरी विचित्र सम्पत्ति, लाम, भोजन, छादन हैं । इन वस्तुओं में 
गहरुथ लोग, दिन और रात परिताप करते हुए, काल-श्रकाल में कार्य करते 
हुए, धन और कोघ का सचय करते हुए हज़ारों तरह से, अपने चित्त फो 
पुन.-पुन इनमें लगाते हैं। इस प्रकार आत्मा और आयु कम होती 
रहती हे ऐसे मानवों की | 
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सिद्धान्त में जेन-साहित्य के सभी पीज पाये जाते हें, जो श्रागें चलकर 
बिकसित होते रहे । जैनों ने प्राकृत में (और बाद में संस्कृत, अपभ्रश 
ओर हिन्दो में ) विविध साहित्य की सृष्टि की-- स्तोत्र, उपदेश, नीति, 
नित्रन्ध, कथा, चरित, उपन्यास--जो गद्य श्रौर पद्म दोनों में विद्यमान है । 
श्वेताम्बर विद्वानों और त्यागी महात्माओं की सेवाएँ. भारती, शान और 
साहित्य के क्षेत्र में सदा स्मरणीय रहेंगी | 


स्तोत्र 

मद्दावीर श्रौर प्राचोन जैन शुरुओओों की स्ठ॒ुति में वीसियों छोटे-छोटे 
ग्रन्थ प्राकृत में लिखे गए। इनमें 'ऋषमभपंचाशिका?, अजियसन्तियय! 
(अजित शान्ति स्तव), 'महावीर-स्तव?, “पाश्व॑जिन-स्तवन?, 'शातिनाथ- 
स्तवन? श्रादि प्रसिद्ध हैं | 'ऋषभ पचाशिका? में घनपाल के ५० पद्म हे, 
जिनकी शैज्ञो अलकृत श्रौर साहित्यिक कोटि की है | कल्पना श्रच्छी हे । 
रूपक सुन्दर हैं | उदाहरण : 

जीवन एक समुद्र हैं, जिसमें फपमदेव नाव हें। जीवन एक त्रन हैं, 
जिसमें विषय लुटेरे है, उनसे ऋषभ ही बचा सकते हैं। जीवन एक 
प्रज्ञान रात्रि है, ऋषभ सूय हैं । 

श्रजित दूमरे तोर्थकर थे, शान्तिनाथ १६वें । इनकी स्व॒ति नन्दिशेण- 
कृत अजियसन्तिथयः (£वीं शी) और वीरगणि-कृत अजियमस्तियय? 
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(सन्‌ १११० ई०) में की गई है| इन दोनों स्तोत्रो की भाषा प्रवाहपूर्ण 
आर काव्याप्मक है | 

ध्रहावीर-स्तव' अलकृत प्राकृत में लिखा गया है। इसमें एक-एक 
शब्द तोन-तीन बार प्रयुक्त हुआ है थ्रौर तीन श्रलग-श्रलग श्रर्थ देता है | 

घर्मवर्धन-कुत 'पाश्व॑जिन स्तवन! (सन्‌ १९०० ई०) और लिनपद्म- 
रखित 'शान्तिनाथ-स्तवन! (लगभग ११२५७ ६०) में छ॑.-8' भाषाओं 
का प्रयोग हुआ है। 

इनके अतिरिक्त 'डवसयाहर! (डपसगगंहर) श्रौर “जयतिहुआ्मण! (जय- 
त्रिुवन) जैन माद्ाराष्ट्री में लिखे गए प्रसिद्ध स्तोत्र-सम्रह हैं । ऋषि- 
मंडल-स्तोत्र? में प्राचीन जैन मुनियों का सस्मरण दे | 


निवन्च-सा हित्य 
प्राकृत के निम्रन्ध-साहित्य में प्राय, घार्मिक और ठाशनिक विदर्यों की 
चर्चा मिलती है। इसका श्रारम निमज्ज॒ुत्तियों से होता हे। निम्जुत्ति 
(नियु'क्ति) सिद्धान्त की सक्तिस और छुन्दोषद्ध व्याख्या होती है | भद्रबाहु 
(३६५४ ई० पू०) ने बहुत-से सिद्धान्त-प्रस्थों पर नियु क्तियों लिखीं, लिनमें 
से एक दर्जन के लगभग श्रत्॒ तक विद्यमान हैं। इनसे भाध्यों श्रौर 
चूर्णियों फो रचना हुईं, जिनके श्राघार पर ञ्रागे चलकर बहुत विशाल 
टोका-साहित्य विकसित हुशआा | बाद में सस्कृत पर भी इसका प्रमाव पडा | 
जेन आचार्यों की भी अधिकतर टीकाएँ श्रोर बृत्तियाँ सस्कृत में हैं | प्राकृत 
में देवेन्द्र-कत “उत्तरग्मयय” की टीका, शीलाक (८६२ ई०) की अनेक 
वृत्तियों, जिनप्रमदुरि कृत 'तीर्थेकल्प' (१३३१६०) आदि प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हैं | 
: सैद्धातिक ग्रन्थों में शिववर्म-कृत 'कर्मप्रकृति', चन्द्रषि-कृत 'पप्वसप्रह!, 
सिद्धमेन-कृत 'सम्मति तक! और आधाये हर्मिद्र-कृत श्रनेक घ॒र्म-प्न्य 
गम्मीर अ्रध्ययन के लिए उपयोगी हैं । 
इन व्याख्या-ग्रयो के श्रतिरिक्त जेन माहाराद्री में प्रकरण, सग्रहणी, 
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क्षेत्रसमास, कर्मग्रन्य, जीवविचार, नवतत्त्व, समाचारी, विधि, प्रबंध 
आदि कई प्रकार फे ग्रन्थ लिखे गए, जिनमें “'धरसग्रहणी?, “व्याक्रण-सृत्र 
“विशेषावश्यक' , प्रवचनसारोद्धारः, 'उपदेशपदटीका?, 'उपदेशर हस्य? शआादि 
में मध्य युग और उत्तर युग की मादाराष्ट्री के गद्य-पद्य के रूप सुरक्षित हैं । 
इनका अधिक वर्णन यहाँ पर अ्रभीए नहीं है । 

दिगम्बर-जैन-साहित्य की भाषा शौरसेनी रही हे | इसका प्राचीनतम 
रूर पुष्पदन्त और भूतत्रलि-कृत षट्खंडागम सूत्रों मे उपलब्ध होता ह्दै) 
इनका प्रधान विषय कर्म-सिद्धान्त है | गुणघर आचाय का “कापायप्राम्त! 
भी प्रसिद्ध यूत्र-ग्रन्थ है | इन दोनों ग्रन्थों पर श्रनेक टीकाएँ लिखी गई 
हैं । रचना-काल विक्रम की दूसरी शताब्दी बताया जाता है | इनके श्रति- 
रिक्त बहुत-सी रचनाएँ पद्म में है | शिवाय-कृत 'मूलाराघना' में तप, ज्ञान, 
चरित्र, दर्शन आदि अनेक विपयों फा निरूपणु किया गया है | छुन्दकुन्दा- 
चाये ने ८४ पाहुडो की रचना की थी | इनमें 'पच्रत्यियतार'(पञ्चास्तिकाय- 
सार), 'पदयशुतार'(प्रवचनतार), 'समयप्तार! “नियमसाए“छुप्पाहुड? (पट 
प्राभत) श्रादि १९ १३ ग्रन्थ उपलब्ध हो सके हैं | इनका दिशम्बर जेन- 
सम्प्रदाव में बडा आदर और प्रचार है। इसी कोटि के ग्रन्थों में बह्धफेर 
कृत 'मूलाचार', वसुनन्दि-कृत 'आावकाचार?, देवसेन-कृत 'दर्शनसार! और 
आराधनासार?, शान्तिसूरि-कृत 'जीवविचार? आदि अनेक ग्रन्थ हैं | इनमें 
साहित्यिक महत्त्व तो अ्रधिक नहीं है, परन्तु शौरसेनी के विद्यार्थियों, अन्वे- 
पको और ऐतिहासिको को इनमें पारिभाषिक शब्दावली, धर्म-दशन-नीति 
एवं समाज-सल्कृति और इतिहास की प्रचुर सामग्री मिल जाती हैं । 


कथा-सा हित्य 
लेसा कि पिछले श्रध्याय में वणित किया गया है, जैन कथा-साहित्य 
के बीज आगर्मो में पाये जाते हैं। इसके बाद नियुक्ति आटि व्याख्या-ग्रन्यों 
में छोटी-घबडी सब तरह की कथाएँ मिलती हैं। धोरे-धीरे कथा-साहित्य 
स्वतन्त्र रूप में पल्‍लवित हुआ । इसके चार विभाग किये जा सकते है-- 
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(?) उपदेश की पृष्टि और स्पष्टि के लिए कथाएँ--धर्म, श्राचार 
और नीति-सम्पन्धी सूक्तियाँ और औपदेशिक पद्मों की प्रघानता रहती हैं। 
क्हवी-कहीं व्याख्या के लिए दृशन्त, कथानक, लघु कथाएँ श्राटि श्रा जाती 
हैं| घर्म-प्रचारक आज भी सर्वत्र इस शैली का व्यवद्वार करते हैं । 

(२) आरयायिकराएँ--जिनके श्रन्त में घामिक श्रयवा घारित्रिक 
शिक्षा रहती हे । इसमे कयाश की प्रचानता रहती है । 

पहले प्रकार मेँ उपदेश देकर कया कही जाती है, इस प्रकार में कथा 
फद्दकर उपदेश दिया जाता है और प्रसगवश साथ-साथ शिक्षा देने का 
अवसर पा लिया चाता है ) 

(३) उपन्याप्त--इनमैं मुख्य रूप से एक मृल प्रेम-कथा दोती दे 
श्रोर कुछ अवान्तर कथाएँ रास्ते में योडा-थोड़ा साथ देकर समाप्त हो जाती 
हैं । ये वस्ठुत, उपन्यास-ऐोली में धर्म-कथाएँ, हैं | विंटरनिट्स ने इन्हें घार्मिक 
उपन्यास कहा है। प्राय. कहानियाँ शआूगार, क्झण आदर्दि रसो से परिपूर्ण 
होती हैं, श्रन्त मे शात रस रहता है | श्रन्त सुखमय होता है और नायक- 
नायिका का मिलन होकर जेन-धर्म में प्रवेश होता है। सस्कृत में जो प्रेम- 
कथाएँ मिलती हैं वे प्राकृत-कथा ओओं के बाद की हैं । 

(9) चरित--भारत में चरित-कार्ब्यों का प्रारम्भ जेन-साहित्य से होता 
है । इस साहित्य में सर्वप्रथम स्थान 'शलाका-पुरुषः-चरितों का है ) शल्लाका- 
पुरुष से तात्पय॑ उत्तम श्रथवा महापुरुष है, जिनकी सख्या ६३ मानी गई 
है--अर्थात्‌ २४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, ६ वासुदेव, & बलदेव और ६ 
प्रतिवासुदेव | तीर्थंकरों में से विशेषकर ऋषमभ, शान्तिनाय, अरिश्नेमि, 
मल्लिनाथ, सुमतिनाथ, नेमिनाथ, पाश्व॑नाथ और मद्दाबीर के जीवन पर 
पृथक पथक्‌ काव्य-अन्य हैं। चक्रवर्तियों में भरत और सबत्कुमार तथा 
वासुदेवों (अ्रद्धचक्रबर्तियों) में राम तथा कृष्ण मिन्‍न-मिन्‍म चरित-कारब्यों के 
नायक हैं | बलदेब, जो वासुदेयों के भाई हैं, और प्रतिवासुदेव, जिनसे वासु- 
देवों का युद्ध होता है चरित-सम्रद्दों में वर्णित हुए हैं। सब तीर्भकरों के 
जीवन-चरित का एक ही उद्देश्य है--धर्म और अ्रहिंसा छी स्थापना, 
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अजशान का नाश श्र सत्य का प्रचार। चन्रवर्ती दिग्विजय के उपरान्त 
श्रहिता-बत घारण करते हैं श्रोर चिर-तपस्या के उपरान्त मोक्ष को प्राप्त 
होते हैं | वासुदेव श्रद्धिंसा के प्रचारक हैं, प्रतिवासुदेव द्विंसा के । श्रद्धिंसा 
की हिंसा पर विजय द्तोती है | वासुदेव स्वग में जाते है श्र प्रतिवासुदेव 
नरक में | बलदेव वासुदेवों के माई हैं। वे अ्रद्चिसा मे योग देते हैं और 
श्रन्त में जैनधर्म ग्रहण करके स्वर्ग के अधिकारी बनते हें | 

इन शज्ञाका-पुरुषों के अतिरिक्त नभि-विनमि आहि विद्याघरों, पुण्ड- 
रीक आहि यतियों, ब्राह्मो सुन्दरी श्रादि सतियों, मुनिर्यों, दानियों, सेठों, 
राजा-रानियों और राजपुत्रो श्रादि के चरित मी मिलते हैं । चोरो-जुआ्ा- 
रियों, धू्तों, दरिद्रों, गशिकाश्ों, पापियों श्रौर लुटेरों के जीवन का चित्रण 
भी किया गया हे | 

उपयु क्त चारों प्रकार के कथा-कार्ब्यों में प्रायः पात्रों के पूर्व जन्‍्मों का 
वर्णुन दिया गया है, जिससे कर्म का फल जाना जा सके | स्थल-स्थल पर 
धर्म के तत्व समझाये गए. है। विविध अतों का फल कथा के पात्रों को 
दिलाया जाता है | श्रहिसा का फल सुख और हिंसा का दुःख हे । मारने 
वाला नरक में और मरने वाला स्वर्ग में जाता है। प्रायः कथाओं के श्रतत 
में मुख्य पात्र दीक्षा लेकर मोक्ष और स्वग के अधिकारी होते हैं और कुछ 
पात्र श्रपने खोटे कर्मों के कारण सप॑, सूश्ऋर, कुत्ते, चाइाल आ्रादि की नीच 
योनियो में जाते हैं | 

कहानियाँ प्रायः रोचक, प्रमावोत्पादक ओौर साहित्यिक हैं| श्रनेक 
स्थानों पर मानव और मानवेतर प्रकृति के वर्णन वढ़े सुन्दर और कवित्व- 
पूणु हैं। ग्रनेक रसें का निर्दाह सफलता के साथ क्या गया है। अधि- 
काश को भाषा प्राजल और गठी हुई है। माहाराष््री का प्रयोग अधिक 
है| कहाँ-कहा शारसेनी का छित्काव मिल जाता है। अधिकतर काच्यों में 
पद्म की प्रधानता है, कुछ-एक में गद्य की । वर्णन, उपदेश, काव्यात्मक 
भाव और संदर्भ पद्म में एवं कथाश प्रायः गद्य में होता है। केवल पद्य में 
लिखी गईं कयाएँ मी पर्याप्त संख्या में हैं। 
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उपदेश-कथा-सा हित्य 

कुबलयमाला कथा-इसमें क्रोघ, मान, माया, लोम, मोह आदि 
विपयों का परिणाम टिखाने के लिए कथाश्रों फा सम्रह क्या गया है | 
कथाश्रों की शैली रोचक है, विपयों की विविधता सराहनीय है, भाषा 
सरल श्रौर चलती हुई है और उपदेशों के कथन का ढग रोचक है । 
प्रस्थ में प्रसगवश अनेक प्राकृत कवियों ओर काव्यो का उल्लेख हुआ है 
निससे मापा ओर साहित्य के इतिहास की खोज में बडी सहायता मिल 
सकती है । कुछु सामाजिक तथ्य भी उपलब्ध होते हैं । हुणराज तोरमाण 
को लूट-मार का उल्लेख तत्कालीन राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालता है। 
भाषा माहाराष्ट्री है । यप्-तत्र अपभ्रश और पेशाची का भी प्रयोग हुश्रा 
है। इस उपदेश-कथा-ग्रन्थ के रचयिता उद्योत्तन सूरि ८र्वी शती इंसवी के 
उत्तराध में हुए हैँ। कृति के श्रत में सूचित किया गया हे कि इसकी समाप्ति 
जावालिपुर में शुफाच्द ७०० में हुई। उद्योतनसूरि हरिभद्र और वीरभद्र के 
शिष्य थे । इनकी शैली में हरिमद्र का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता हे । 

उवएस माला--घर्मदासगणि-कृत 'उपदेशमाला? बहुत प्रसिद्ध और 
श्राहत ग्रन्थ है । इसमें साधुओं और गखदृस्थों के लिए. अनेक नेतिक 
शिक्षाएँ हैं एवं शान-ध्यान, तप-सयम, दान दया-अहिसा, विनय-शाली- 
नता, विवेक, अ्रपरिप्रह, अ्रनासक्ति आदि सदूगुणों पर सुबोध और सुरम्य 
उपदेश हैं। जेन-सघ में दीक्षित भिक्तु-मिक्ुणियों इसे कएटस्थ कर लेती 
हैं। मूल गायाओ्रों की सख्या ५४१ है | टीका के रूप में कथाशओं का 
समावेश किया गया है| जैन मान्यता के अनुसार घर्मदास महावीर स्वामी 
के समकालीन थे, पर श्रन्तर्साध््य के आघार पर विद्वार्नों का कहना है कि 
वे घोथी-पाँचवीं शती के जान पते हैं | 

“उवएस माला? पर कई दीकाएँ ६वीं श॒ती की प्राप्त हैं | 

इसके अनुकरण में हृरिमिद्र दूरि ने 'ठपदेशपट प्रकरण? नाम से एक 
घर्मोपदेश ग्रन्थ की रचना की, परन्तु इसकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं है। 

धर्मोपदेशमाला विवरण--यह एक सम्रह-ग्रन्थ है. जिसमें धई सीफ़ि 
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शुभाशुभ फल, सदगुण-मद्िमा, दुगु ण्‌ निन्‍्दा इत्यादि अनेक विप्रयों पर 
सूक्तियों श्रोर इनकी व्याख्या में १५६ कथाएँ उद्धूत की गई हैं। उदा- 
हरणार्थ शील की व्याख्या के लिए राजमती कथा, भाव के लिए इलापुत्र- 
कथा, राग और द्वंप का परिणाम दिखाने के लिए क्रमशः वरणिक तनय- 
कथा तथा नाविकनन्द-कथा, दान्न का माहात्म्य दिखाने के लिए शालिभद्र- 
कथा; इसी प्रकार चाणक्य-कथा, ब्रह्मदत्तचक्ति कथा, केशिगणशघर-क्था, 
इत्यादि | इन कथाओं में जीवन के लगभग प्रत्येक चैत्र से पात्र लिये गए. 
है--महापुरुष, सम्राट, सम्राजियों, राजकुमारियाँ, साधु, सेठ, बनिया, 
मूल, दु्जन, जुग्मारी, शराबी सभी तरदइ के लोग । इनका चरित्र-चित्रण 
घडी स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक और स्पष्ट रीति से किया गया है। अनेक 
देशों, मदिरों, नदियों, सरोवरों और प्राकृतिक दृश्यो के विशढ वर्णन दिये 
गए हैं। शद्धार, वीर, करण श्रादि रसों और वक्रोक्ति, व्याजोक्ति, 
अ्न्योक्ति, दृष्ठान्त, रूपक, उपमा श्रादि शअलूकारों के अ्रनेक उदाहरण 
बिखरे पड़े हैं। ज्ञान-विज्ञान की श्रनेक वार्तों का उल्लेख हुआ है । क्हीं- 
कहीं सामाजिक और ऐतिहासिक महत्त्व की सामग्री भी मिल जाती है | 

यह ग्रन्थ साहित्यिक-दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हे । भाषा गद्य-पथ्- 
मिश्रित है। कथाएँ वहुघा गद्य में हैं | मूल गाथाश्रों के रचयिताओं के नाम 
नहीं दिये गए.। सकलनकतां और कथा-लेखक जयतिह सरि (कृष्ण मुनि के 
शिष्य) वताए गए हैं, जिनकी श्रपनी सूचना के श्रनुसार ग्रंथ की रचना 
सन्‌ ८८ ई० में हुईं । 

कुमारपाल-प्रतिवोध--इसमें सोमप्रभाचार्य ने वे शिक्षाएँ सम्रद्दीत 
को हैँ जो समय-समय पर श्राचार्य हेमचन्द्र ने कुमायपाल को दी थीं। 
कुमारपाल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्यराज मूलराज बी पद्वी पीढ़ी मे हुए । 
वे बड़े वीर, वुडिमान्‌ श्लौर उदार राजा थे। उन्होने » यह जानने के लिए 
कि कौन-सा घमं अच्छा है, दिद्वानों की अनेक सभाएऐँ. बुलाई पर उन्हें 
सन्तोष न हुआ । तप उनके मंत्री ने जैनाचायों की प्रशंसा करते हुए सोमचन्द्र 
(जो बाद में हेमचन्द्र नाम से प्रसिद्ध हुए) से शिक्षा पाने की प्रेरणा की । 
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मूल कया इतनी ही है रि हेमचन्द्र के उपदेश छुनकर राजा धीरे-धीरे जेन- 
धर्म में ठीक्षित हुए | इन्हींने कई मन्दिर सत्तागार, चेत्थ और विद्वार 
घनवाये, कई तीय-यात्राएँ कीं, इत्यादि-इत्यादि | इस पुस्तक का दूसरा 
नाम 'लेनधर्म प्रतिबोध' दे, जो मुख्य नाम की श्रपेक्षा ग्रविक साथक हे, 
क्योंकि इतका उद्देश्य पच महात्रतों, गरुरू-पूजा, क्तंब्य-पालन, यद्दस्थों के 
२१ ब्रत्तों और चिपय-विकारों के सबंध में उपदेश-सग्रह करना है। दृश्टान्त 
रूप में धु८ कथाएँ कही गई ईँ--जेसे, जुए के विपय में 'नलचस्तिः, 
पर-स्त्री-गमन के विषय में प्रद्योत-कथा', वेश्या-व्यसन के विषय में 'अशोक- 
कथा?, मद्य-पान के बारे में द्वारिकद इन-फ्था?, परघन-हरण पर “वरुण- 
कथा?, गुझ-सेवा के विपय में 'लक्ष्मी-कथा?, शीलप्रत-पालन में 'शीलवती 
तथा मृगावती का बृत्तान्तः, तप के बारे में 'दक्मियो-कथा? इत्यादि | 

ग्रन्थ की मापा सरल और सरस है | पॉच “प्रस्तावों? में से श्रन्तिम 
में सत्कृत का भी प्रयोग हुआ है। अश्रपश्रश के उदाहरण भी मिल नाते 
हैं | पद्म भ्रधिक हैं, गद्य कम | इसमें ऐतिहासिक सामग्री तो बहुत नहीं, 
पर घार्मिछ श्रोर साहित्यिक दृष्टि से इसका महत्व स्वीकार किया गया है | 

सोमप्रमाचाय हेमचन्द्र के शिष्य थे और श्रण्टिलपुर (गुबरात) में 
रहते थे | कई भाषाओं के पण्डित थे | इन्होने सवय इस कृति का रचना- 
काल स० १२४२ बताया है। 


इन ग्रन्थों के अ्रतिरिक्त व्यसह्ावपयास? (द्रव्यस्वभाव प्रकाश) 
जिसका दूसरा नाम धवृद्त्‌ नयचक्रः हे (१००० ई०), गायाकोश? 
(११०० ई०), “भववेराग्यशतकः (१२०० ई०), 'गाया-सहस्तीः (१६३० 
३०) उपदेशों और नोति-शिक्षाश्रों के विख्यात सम्रह हैं | पर इनमें 
इृष्टान्त प्राय नहीं हैं, और जो हैं भी वे भ्रतिसक्षित और विरल हैं | 


आख्यायिका 
समराइच्च-कह्य श्रयवा 'समरात्त्यि कथा? में उज्जैन के राजा 
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समराबित्य और प्रतिनायक श्रग्निशर्मा के नौ जन्मों की कथा वर्णित है। 
इसीसे ग्रन्थ नौ भप्रा (अ्रच्याया) में विभाजित है ओर आरम्भ में भूमिका 
है। पहले अन्प में समपहित्य का नाम राजकुपार गरुणसेन था। अग्नि- 
शर्मा राज-पुरोहित का कुरूप पुत्र था। एक बार राजकुमार ने उसकी 
कुरूपता का मजाक उड़ाया तो उसने घर-द्वार छोडकर सन्‍्यास ली लिया । 
समन्‍्वासी अखेनशर्मा तोॉन बार राज-इएबार में आया, परन्तु अश्रपने काम- 
काज में व्यस्त राजा गुणपतेन ने उसका यथोचित श्रादर-सत्कार नहीं किया। 
अपमानित अग्निशर्मा ने वहीं प्राण दे देने का निश्वय किया श्रौर मरते- 
मरते व्रत लिया कि में जन्म-जन्मान्तर में राजा से निदान (बदला) छूगा। 
नो जन्मों मे वद राजा से बेर लेता हे। प्रत्येक जन्म के वैर का इत्तान्त 
एक-एक श्रध्याय में वर्णित किया गया हे | श्रन्त मे वह राजा समरादित्य 
की हत्या कर देता है। मरने वाला स्वर्ग में श्रोर मारने वाला नरक में 
जाता है । 
इस मूल कथा से गुम्फित अनेक अवान्तर कथाएँ है । इनमें सबत्कुमार 
ओर विलासबती की प्रेम-कथा, घए्ण और लक्ष्मी की प्रेम-कथा और 
अनेक तिरिया-चरित्तर की कहानियाँ भो सम्मिलित हैं । वहुत-सी कहानिया 
में कर्म और पुनर्जन्म का सम्स्ध दिखाया गया है | एक व्यक्ति कर्म-गति 
से पुरुष से सूअर, सूझ्र से सर्प, ग्रौर सप॑ से फिए पुरुष के रूप में जन्म लेता 
है तो एक जञ्ली कर्मो के क्रमसे इथिनी, बंदरिया, कुतिया, बिल्ली, 
च[णएडालिनों ओर शपर-छम्या की योनि को प्राप्त दोती हे । 
कथयाश्रों में मर्यलोक और देवलोक के पात्र श्राते है | इसीसे लेखक ने 
ञपनी कृति को दिव्वमानुपी घर्म-कथा कहा है। 'समराइच्च-कद्दा! एक 
महत्यपूर्ण रचना है। सिद्धषि (६०६ ई०) और उद्योतन (७७६ ई०) ने 
इसके प्रभाव को स्वीकार किया दे और अपनी कृतियां में इसकी शेली का 
अनुसरण भी किया है | इसकी शैंली संस्कृत-मद्दाकाव्यो की-सी है । नगर, 
भील, उद्यान झ्रादि छा वर्णन डल्चकोटि का है | अ्लकार स्व्राभाविक हैं | 
श्रार्या छुन्द का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। भाषा प्रायः सरल, प्रवाह- 
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पूर्ण ओर मुहावरेदार है। जहाँ वर्णन आ्राएं है बहोँ पर कहीं-कही बड़े- 
बड़े समास मिल जाते है| जेंसे निम्नलिखित वाक्य में * 

पत्तो य सालसरलतमालतालाल्लिवउड लनिज्ञयनिशचु लश्की दलक लम्ब- 
वनन्‍्जुलपत्नाससतलइतिणिमस निम्बकुडयनश्गोहसह रसउ्जज्जुण म्वजम्वुयनि- 
यरगुवल्॒ दुरियमयणादसरनहरसिद्दरावायदलियमत्तमायज्ञ इुस्भव्थलषग लि- 
यनहलरुद्विरारतमुत्ताइब्ककुसुमपयरच्चियवित्यियमूमिभाग 
महाढवि । 
लेकिन, कथा के प्रशाद में और ऊथोपफथन में भापा सरल हे । गद्य भ्रौर 
पद्म की माषा मे योडा-बहुत अन्तर श्रवश्य है । 

पपराइच्च-कट्टा? के लेखक हरिभद्वसृरि श्वेताम्बर सम्प्रदाय के एक 
बहुत प्रसिद्ध श्याचाय थे। वे चित्तौड के रहने वाले थे श्रौर सस्कृत 
तथा प्राकृत के महापर्डित थे | घाट मे जेन-साथु हों गए थे। इनका 
समय ७००-८८०० ई० के बीच में निर्धारित किया जाता हे । 

धूतरिन्यान (धृर्ताख्यान)--द्वास्य और व्यग्य की यह कृति भारत 
के मादित्य मे अपना विशिष्ट स्थान रखती है | चार बूते पुरुष--मलश्री, 
कुएडरीक, एलाधाढ और शश--तथा एक धूते स्त्री, खण्डपाना, बारी- 
धारी ब्राक्षण-घर्म-ग्रन्थो की नक॒ल्न में अपनी-अ्रपनी गप्पे सुनाते है। शर्त 
यह तय होती है कि जो कोई उस गप्प को रामायण, महाभारत श्रथवा 
पुराण से प्रमाणित कर दे वह धूर्तों का गुद माना जाय श्र जो इसे मिथ्या 
समझे वह धूर्ता और उनके पॉच-पॉच सौ साथियों को भोजन खिलाए | 

पहले मूलश्ो अ्रपता अनुमव सुनाने लगे--एक बार मै अपने सिर 
पर गंगा उठाने शिवपुरी को चला। कमण्डलु और छुन्न लिये मैजा 
रहा था कि एक मत्त हाथो मेरे पीछे पड गया। में क्मए्ड्ु मे घुस गया, 
तो हाथी मेरे पीछे-पीछे घुछ श्राया । छु महीने वह मेरे पीछे भागता 
फिए | अस्त में मै कप्रए्डलु की दोटी से बाहर निकल गया, पर द्वाथी की 
पूं छु उसमे फरेंस गईं। मै शिवपुरी पहुँचा । वहाँ पर छ. महीने मैने गंगा 
को अ्रपने सिर मे घुरुण किये रखा और फिर उदकषय्िनी आ गया। 
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इस प्रकार की कथाएँ हर एक ने सुनाई और दुसरों ने पुराणादि से 
उन्हे सत्य सिद्ध कर दिया | लगभग ५० पौराणिक कथाएँ इसमें प्रमाण 
के रूप में आई हैं ।शेली सरल और प्रवाहयुक्त है, ओर अलंकारों के बोक 
से ठयी नहीं है | 

इसके रचयिता भी “समराइच्च-कहा? के लेखक आचार्य हरिभद्र 
सूरि हैं । 

कथाकोश-प्रकरण -- इसमें ३६ कथाएँ ओर ४-५४ उपकथाएँ सगददीत 
हैं। इनमें १६ कथाएँ साधुओं को दान देने के फल पर हैं। श्रन्व में 
जिन-पूजा, घर्मोत्माह, कर्म-फल इत्यादि विपयो का स्पष्टीकरण किया गया 
है। कुछ-एक कहानियाँ अ्रति सक्निप्त हैं। वर्णनों मे तत्कालीन समाज, 
राजनोति, आचार-व्यवहार, जन-स्वभाव आदि का परिचय मिल 
जाता है। कहानियों में मिंहकुमार की कथा, मनोरथ आवक की कथा, 
पाश्वेश्रावरु की कया, यक्षो की कथाएँ, झुन्तला रानी का श्राख्यान और 
वरण्िकपुनत्र का दृष्टान्त साहित्यिक दृष्टि से उत्तम है| कल्पना श्रौर रस का 
सफच निर्वाह हुआ है। भाषा सरल और सुबोध गद्यमय है; जहॉ-तहाँ 
सस्कृत के पद्म बिखरे हुए है । वर्णन-शेली प्रवाहयुक्त है | समास कम हैं । 
ओर शब्दाउम्बर का श्रभाव है । भावों की मौलिकता इस कृति की एक 
ओर विशेषता है । 

इसकी रचना सन्‌ ६५४१ ई० में आचार जिनेस्सर ने की | वे आयुवेद, 
सगीत,नास्य-शास्त्र, श्र्थशास्त्र आदि के पश्डित थे | उनके संस्क्ृत श्रौर 
प्राकृत में कई-एक ग्रन्य उपलब्ध हैं| श्रन्य प्राकृत ग्रन्य घार्मिक है श्रौर 
उनमें साहित्यिक झश नहीं के बराबर हैं | 

कथामहोदधि--'कया-फोश? के ढंग के अनेक कथा-लंग्रह प्राकृत और 
अ्रपभ्रंश में उपलब्ध हैं | इनकी कुछ कथाएँ तो सामान्य रूप से इधर-उघर 

श्रन्य घर्म-कया-अंथों में मी मिल जाती हैं, पए अधिकतर मौलिक जान , 

पड़ती हैं। ऐसे कथा-संग्रहों में सोमचन्द्र-कृत 'कथामद्दोटि! उल्लेखनीय 
है। इसमें १४५७ कहानियाँ हैं; कुछ संस्कृत में, और कुछ अपम्रंश में । 
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प्राकृत-कथाओं की शैली रोचक और सरस हे | 
विजयचन्द्र-चरित--दसमे जिन-पूजा का फल दिखाने के लिए श्राठ 
कथाएँ है । रचनाकार चन्ट्रप्रम महत्तर श्रौर रचना-काल तन्‌ १०७०ई० 
निश्चित है । 
ज्ञानपश्चमी कथा --इसमे दस कथाएँ हें--जयसेण-कहा, नद-क्हा, 
भद्दा-कद्दा, वीर-कह्दा, कमला-कह्दा, शुणाशुराग-फ्हा, विमण कहा, 
धरण कहा, देवी-फहा तथा भविस्सयत्त कहा |१ प्रत्येक कथा शानपंञ्चमी- 
बृत्त के माहात्म्य के दृष्ठान्त के रूप मे लिखी गई है। सबका श्रन्त एक-सा 
है, जिसते कथा की सरसता नष्ट हो बाती है| पर शेप कया-माग प्रायः 
श्रच्छा बन पा है| प्रथम और ग्रन्तिम कथाएँ लम्बी है--- लगमंग ५-४ 
सो गायाश्रो मे, श्रन्य कथाएँ १२४-१२५७ गायाश्रो मे समात्त की गई है। 
गाथाओं की कुल सख्या २००४ हे | 
कृति का रचना-काल निर्धारित नहीं किया जा सका । इसके रचयिता; 
महेश्वर सूरि, (जैसा कि 'आानपञ्ञमी-कथा? से स्पष्ट है) बडे प्रतिमाशाली 
श्रौर भाषाप्रमुत्ववान कवि थे। कथाओं की वर्णन-शैली सरल ओर 
भावयुक्त है। इनकी भाषा सुललित और सरस माहाराष्ट्री है। जगह- 
जगह सदुक्तियोँ और ललित पढावलियों भरी पटी हैं । वर्णन 
कवित्वपूर्ण है | 
“विजयचन्द्र कैवलिन्‌!--इसमे गाथा फी सरूया १०६३ है, जिनमे 
आठ प्रकार की जिन-पूजा का माहात्म्य ग्राठ कयाश्रो मे बणित किया गया 
है | इस प्रकार जयसुर राजा की कथा का विषय गध पूजा, विनयघर की 
कथा का घूप-पूना, कीरयुगल की कथा का अ्रक्षत-प्रजा, वरणिक्सुता लीला- 
चती को कथा का पुष्य-पूजा, जिनमती की कथा का दीप-पूजा, हलीपुरंष 
की कथा का नैवेद्-पूजा, दुर्गा की कया का फ्च-पूजा और वीरप्रसूता की 
-था का विपय जल-पूजा है। अन्त में एक अ्रवशिष्ट कया है। भाषा 
३१ इस अन्तिस आख्यान के आधार पर अपभ्र श में घनवाल ने 
“मविश्तत-कह्दा? नाम से एक सुन्दर प्रवन्ध-फाब्य की रचना की । 
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अवश्य सरल हे, परन्तु भाव, चरित्र, कथा-गठन आदि की दृष्टि से कृति का 
साहित्यिक महत्त्व कम है | इसकी रचना सन्‌ १०७० ३० में श्रभयदेव 
सूरि के शिष्य चन्द्रप्रम मद्दत्तर ने की। वे पूर्वी प्रदेश के रहने वाले 
जान पडते है। इनकी माहाराष्ट्री में मागधी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित 
होता हे । 


धामिक उपन्यास 

वर॑ंगश्ती--इस नाम की प्रेम-कथा का उल्लेख 'अ्रगुओ्रोगदार? सूत्र, 
“कुबलयमाला,'तिलकमजरी? श्रार्दि ग्रथों में हुआ है | मूल कृति नहीं मिलती । 
इसका सक्तेप १६४३ पत्यों में 'तरगलीला! नाम से उपलब्ध है। 'तरग- 
लीला! के सम्पादक नेमिचन्द्र का कहना है कि 'तरगवती? बहुत बड़ा ग्रथ 
था और इसकी कथा श्रद्धुत थी । तरगवती एक रूपवती ज्लरी है, जिसे 
सरोवर में हस-मिथुन को देखकर अपने पूर्वजन्म का स्मरण हो आया जब 
कि वह स्वय हसिनी थी | उसके पति हस को किसो व्याघ ने प़्ार डाला 
या। यह याद करके उसे मृच्छा आ गई। यहीं से प्रेम श्रौर विरह्द की 
जा्मति होती है। सचेत होने पर वह अपने प्रियतम की खोज में निकल 
पडी | शअ्रनेक विपत्तियाँ सहने के घाद उसे अ्रपने इष्ट की प्राप्ति होती है | 
वह ओर उसका प्रेमी विवाह-वंधन में बँधते हैं और अन्त में एक जैन- 
मुनि के उपदेश से जेन-घर्म में प्रवेश करते हैं । 

कथा उत्तम पुरुष मे वर्शित है । इसमें करण-श्रगारादि अनेक रसों, 
प्रेम की विविध परिस्थितियों, चरित्र की छँची-नीची अ्रवस्याश्रों, बाह्य श्र 
अन्तसंर्ष की स्थितियों का बहुत स्वामाविक और विशद वर्णन किया 
गया है। काव्य-चमत्कार अनेक स्थलों पर मिलता है। भाप्रा प्रवाइपूर्ण 
और माहित्विक है | देशी शब्दों और प्रचलित मुद्दावरों का अच्छा प्रयोग 
हुआ हे । 

तरंगवती? के रचयिता पालितत (पादलिप्त) सूरि थे। उनका जन्म 
कोशल में हुश्ना था | पहला नाम नागेन्द्र था, साथ दो जाने पर पावलिप्त 
नाम हुआ | वे जैन घ॒र्म के एक प्रसिद्ध आचाये थे और श्राप्र-नरेश हाल 
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की राज-समा में सम्मानित कवि थे | एक किवठति के अनुसार वे उज्जयिनी 
के राजा विक्रम के समकालीन ये। विद्वानों ने इनका चीवन-काल शवीं 
शती से पूर्व निश्चित छिया है । 

पुरसुन्दरी-चरिआं--सुरसुम्दरी-चरित्र! १६ परिच्छेटो में विभक्त एक 
प्रेम-फथा है । प्रत्येक परिच्छेड में २५० पद्म हैं और इस प्रकार चार 
हजार पद्य हैं | कथा का सगठन, मूल कथा के साय अवान्तर कथाओं का 
सबंध और गुम्फन, मानसिक स्थितियों का स्वाभाविक वर्णन, वातावरण 
की सुन्दर सश्टि, चरित्रों का मनोवेज्ञानिक विस इत्यादि श्रनेक ऑरौपन्या- 
सिक शुण इस कृति में विद्यमान हैं | 

श्रालोचर्कों ने इसे सरस और काब्य-गुण-सम्पन्न रचना माना हे | रखो 
को विविधता में कवि ने बडा कौशल दिखाया है | शान्तरस प्रधान है । 
विषयों को विविधता से मी ग्रथ परिपूर्ण है--- कहीं सूवोद्य, वसन्त, वन 
सरोबर, नगर, राज-सभा, युद्ध, विद्याह, विरह, धूर्छा ञ्रादि फा वर्शुन है 
तो कहीं घर्म, आ्राचार , श्रहिंसा सत्य, सन्‍्यास पर उपदेश हैं और कहीं 
सुख-दु ख, नरक-स्वर्ग , संसार की अ्सारता पर सुभाषित दैँ । लाटानुप्रास, 
यमक, छष आदि शब्दालकारों के श्रतिरिक्त श्र्यालकारों का सुन्दर प्रयोग 
किया गया है । भाषा में प्रतादमगुण प्रधान हे। सस्कृत, श्रपश्रश श्र 
ग्राम्य भाषा के शब्द मी यदा-कदा मिल जाते हैं | 

कथानक बहुत सक्तिप्त श्रौर सरल हैं | घनदेव सेठ एक टिव्य मणि की 
सहायता से चित्रवेग नामक विद्याघर को नागो के पाश से छुटाते हैं । 
विद्याघर सुरसुन्दरी ओर अपने प्रेम, प्रिरद्द श मिलन की आश-निराश- 
मयी छथा सुनाता है । 

यह अथ कवि ने अपनी बहन क्ल्वाणमती के कहने पर सरल प्राकृत 
में लिखा है | कवि का नाम साधु घनेसर (घनेश्वर) दिया गया है| इस 
नाम के ६-७ जेन-लेखक हुए है | ग्रथ में प्राप्त एक सूचना के अनुसार यह 
धनेश्वर 'क्थाकोश प्रररण? के रचयिता जिनेश्वर सूरि के शिष्य थे, निन्‍्होंने 
चम्द्रावती नगर में सन्‌ १०३८ ३० में प्रेमाख्यान की रचना की थी | 
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कालकाचार्य-क्थानक--यह एक लघु उपन्यास हे, जिसमें १४५ पद 
आर शेष गद्य हे। कथानक बहुत ही सरल और छोटा है । राजकुमार 
कालक की छोटी बहन सरस्वती को उज्जयिनी-नरेश गद्भिल्ल भगा ले 
जाता है | कालक लोगों मे गठमिल्ल के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न करते हैं | 
वे शक-कुल के राज्ना को उकसाते देँ श्रोर उसकी सहायता से उज्जयिनी 
पर आक्रमण कर देते हैँ एवं अ्रपनी बहन को छुडा लाते हैं । धाढ मे वे 
साधु दो जाते हैं और जैन घम्म के श्राचार्य होकर प्रसिद्धि पाते हैं | हो 
सकता दे कि इस कथानक में कोई ऐतिहासिक सत्य हो । कृति की शैली 
श्रलंक्रत श्रौर कवित्वपूर्ण है, विशेषतः नगर-वर्शन, ऋत॒-वर्णन आदि में । 
इसका रचना-काल १०वीं शी निर्धारित किया गया है | 

मुवन-सुन्दरी--इस वाम का एक प्रेमाज्यान विजयसिंह द्वारा लिखा 
हुआ मिलता है | कथा में कोई विशेषता नहीं है | रचना-तिथि ६१७ ई० 
निश्चित है | 

मलयसुन्दरी-कथा-- इसमें राजकुमार मद्दाबल श्रौर मलवसुन्दरी 
की प्रेम-कथा, उनके श्रनेक घार बिछुडने और मिलने तया अन्त में साथु 
हो जाने का व्णुत है। घटनाएँ जटिल और श्राश्चर्यपूर्ण हैं) कृतिकार 
का पता नहों चल सका, पर इसका रचना-काल १४वीं शत्ती से पहले 
निर्धारित क्षिया्‌ गया हे | 

पिरिमिर्विल-कहा-इस व्ूया का उद्दे श्य सिदचक्पूजा का माहात्््य 
प्रदर्शित करना है| राजकुमार श्रीपाल अपने चाचा से सत्ताया हुआ 
भाग गया ओर कोढियो के श्रीच में पढ़कर कोही हो गया ) एक राजा 
अपनी पुत्री, मदनमुन्दरी, से ऋुद्ध था, उसने उसका विवाह श्रीपाल क्ोढी 
से फर दिया | रास्ते में एक साधु भुनिचन्ध ने उन्हें सिद्धचक्र की नवपद- 
पूजा का उपदेश दिया | भ्रमण करते हुए राजकुमार को कुछ रास|यनिक 
मिले, उनसे सोना पाझर और एक सिद्ध से 'जलतारिणीः तथा “परशस्त्र- 
निवारिणी! नाम की तांभिक जडियोँ पावर चह आगे चला । 

कौशाम्त्री छा एक बनिया, धबल, धनोपार्दन के लिए कहीं ला रहा 
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था। उसके जलयान फंसे थे। श्रीपाल ने नवपटध्यान से उसका बेट़ा पार 
किया औ्रौर समुद्र-यात्रा पर चल पडा | रास्ते में उसने बव्बर-कन्या मदन- 
सेना से विवाह किया | फिर वह्द दोनों पतियों को लेकर स्लद्वीप पहुँचा, 
वहाँ चक्र श्वरी देवी की श्राजा से विद्याघरी मटनमझ् पा से विवाह क्या | 
घबवल ने उसे मारकर उसकी पत्नियों को वश में करने की चेष्टा की | 
श्रीपाल को समुद्र में गिराया गया, पर वह बचकर कोणकण पहुँचा और 
वहाँ की राजकुमारी मदनमजरी से विवाह क्या। पीछे उसकी वे पत्नियाँ 
चक्रे श्वरी देवी की सहायता से श्रपने सतीत्व की रक्षा करती हुई घवल के 
साथ वहाँ पहुँचीं। धवल ने कई पडयन्त्र किये श्रौर श्रन्त में जान गैँवाई । 
श्रीपाल परिवार का सुख भोगने लगा | 

आख्यान की शैली प्रायः सरल और सरस हैं | अ्लकारों का जहाँ- 
जहाँ प्रयोग हुआ है बढ़े स्वाभाविक टग से हुआ है | स्तुति और वर्णन मे 
लम्बे-लम्बे समास प्रयुक्त हुए. हैं | गद्य और पद्च की भाषा में श्रन्तर है । 
प्राय माहाराष्ट्री का प्रयोग हुआ है। कुछ-एक पद्मों में श्रपश्र श है। 
इसके रचयिता रत्नशेखर सूरि १४वीं शती के उत्तरार्घ में हुए हैं । 

र्यणसेहर-कहा--जायसी-कृत 'पदमावत? का पूर्ब-रूप 'रतल्तशेखर 
कथा? है | रत्नशेखर रत्नपुर नगरी का राजा है, जो सिंहइल की राजकुमार 
रलवती का रूप-वर्णंन सुनकर व्याकुल हो उठता है| कहा गया हे कि 
इन दोनों का प्रेम जन्म-जन्मान्तर से था। राजा रत्नशेखर अ्रपने मन में 
बिठाई मूर्ति की खोज में निकल पडता है और सिंहलद्बीप जाता है। 
उधर रत्नवती में भी प्रेम जाएत होता है । वह कामदेव को पूजा के लिए. 
मन्दिर में षातो हे । वह्टीं रलशेखर विद्यमान है | दोनों की मेंट होती है । 
बाद में दोनों को बड़े-बड़े कष्ट सहन करने पहते हैं | अन्त में उनका विवाह 
दो जाता है | 
. भाषा-शैली सरल दे | गद्य-पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। लोक- 
विश्वासों का चित्रण विश ढग से हुआ है। अन्थकार जिनहर्षगणि बड़े 
अनुभवी और पडित जान पडते हैं| उनके रचना कौशल का भी पर्याप्त 
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प्रमाण मिलता है | कृति की रचना चित्रकूट (चित्तोंड) में १५वीं शी के 
अन्त मे हुई, ऐसा अन्तर्साक्ष्य से सिद्ध होता दे । 
चरित-साहित्य 

पउम चरिय*--'पद्मचस्ति? मे राम-कथा का जेन-सस्करण हे | पद्म 
राम ही का दूसरा नाम है| कथा का श्राघार 'वाल्मीकीय रामायण? हे | 
परन्तु स्थलों में भेद भी हैं। 'पठम चरियः में दशरथ की चार रानियाँ 
बताई गई हैं---कौशल्या या अ्पराजिता, सुमित्रा, केकेयी ओर सुप्रभा । 
बनवास में राम ओर लक्ष्मण कई विवाह करते हैं--राम गन्धवे राजा की 
तोन कन्याश्रों से शोर लद्मण वज्ञकर्ण की आठ कन्याओं से । आगे चल- 
कर राम सुग्रीव की १३ कन्वाश्रों से श्रोर लक्ष्मण लंका के पास समुद्रराज 
की कन्या और शक्ति लगने पर चिकित्सा करने वाली विशल्या नाम की 

कन्या से विवाह करते है। अयोध्या में राजा राम की ८०० श्रौर लक्ष्मण 

की १३०० रानियाँ कही गई है । रावण की ६०० रानियाँ थीं। सूपनखा 
का नाम चन्द्रनखा दिया है श्रीर उसके पति का खरदूपण । इनुमान का 
विवाह रावण की भाश्ी अ्रनगकुसुमा से हुआ था । 

कथा का श्रन्त जेन-कल्पना के अ्रनुसार मोड दिया गया है| सीता 
श्रग्ति-परीक्षा में सफल द्वोकर जेंन दीक्षा ले लेती हे और बाद में स्वर्ग को 
प्राप्त करती है | सीता के पुत्रों के नाम लवण और श्रकुश घताबे गए हैं । 
लद्धमण मए्कर नरक मे जाते हैं, क्योंकि रावण का वध इन्हींके द्वायों 
हुआ | राम अ्रद्िसाज्तधारी थे | वे दीक्षा ले लेते हैं और साधना करके 
पोच्ष पाते है | 

राजा श्रेणिक की शक्ाओ का समाधान करते हुए गणघर गौतम ने 

६ राम-कया नसुनाइ है| कुछ-एक शअवान्तर कथाएँ भी हँ। कथयानक 

ऐेचक ओर सुन्दर है। कथाश छी अ्रपेत्षा वर्णन कम हैं। प्रारम्भ में 
विद्याघर-लोक, राक्षुस-चश तथा वानर- वंश छा वर्णन छ । ब्रीच-बीच में 
4. इसके आधार पर स्वयंभू ने 'पठमचरिडः नाम से अपभ्रश में एक 

उत्कृष्ट प्रबन्ध की रचना की | 
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नगर, नदी, तालाव झआटि के वर्णन हैं | कह्दीं-क्द्ी उपदेश भी मिल जाते 
है। भाषा मे सरलता, श्रोज और गवाह है। माहाराष्ट्री प्राकृत के श्रति- 
रिक्त सस्कृत और अ्रपश्र श के रूप मी यत्र-तत्र आरा गए है | कृति की 
शेली मद्ाकाव्य की हे। गाथा छुद का अधिकतर प्रयोग हा है| छुन्द, 
खझलकार और रस की विविधता और सफल योजना से लान पडता है कि 
प्रन्यफार अच्छे शिल्पी श्रौर पडित थे | अन्य का विस्तार ११८ उह शा 
(अब्यायो) के अन्तर्गत ६००० से कुछ श्रिक पद्यों मे हुआ है | 

“पठम-चरिड? के रचयिता विमल सूरि के सम्बन्ध मे केवल इतनी 
ही जानकारी प्राप्त हो सकी हे कि वे राहु के शिष्य विजय के शिष्य थे । 
कृति का रचना-काल स्वय कवि ने बीर-निर्वाण से ५३०वाँ वर्ष बताया हे, 
अर्थात्‌ ६० ई० के लगभग । कुछ विद्वान्‌ इसे तीसगी-चोथी शी की 
कृति मानते है।पर जिन बातो के श्राधार पर वे इसे बाद को र्ना 
बताते है वे प्रद्षित भी हो सकती है । 

वप्तुदेव-हिएडी-- इसमे यादव नरेश क्ृष्णुजनके वसुदेव के श्रमण 
(हिं्डी) की कथा वर्णित है। कथा के उपक्रम का श्राधार मूल रूप से हरि- 
वश” है | कौरव-पाहवों की कथा गौण हे और इसका श्राघार 'महा- 
भारतः है। शैली मे वुहत्कथा? का प्रनाव स्पष्ट है| कया का विभाजन 
मुख, प्रतिमुख, शरीर श्रादि में हुआ है। प्रधान कथा के साथ अनेक 
अन्तर याएँ, गुम्फित है, जिनमे तीर्थंकरों थौर श्रम्य शलाका पुरुषों के 
चरित वर्णित है। ऋष्णु को अरिष्टनेमि का समकालीन बताया गया है | 
ऋषि, मुनि, विद्याधर, देवी-देवता आदि की कथाएँ मी सक्षिप्त है। बाद 
से इन कथाओ के थ्राधार पर स्वतन्त्र प्रस्थो की रचना होती रही है । 

कृति का विस्तार १०० लम्बको में हुआ है। अ्रधिकाशत गद्य का 
प्रयोग इुआ है, छहीं-कर्शी पद्य मिल जाते है । शेली प्राय. सरल है, पर 
वरशुनों मे लम्वे-लम्बे समास प्रयुक्त हुए. है | इसीसे ये वर्णन काध्यात्मक 
होते हुए, भी क्लिष्ट है। कथाश श्रवश्य सरस और रोचक हैं | यह अन्य 
भी माहाराष्ट्री में है। इसका पूर्व माग सघदास गणि ने और उत्तरमाग 
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धर्मसेन गणि ने लिखा | कृति का उल्लेख जिनभद्र, इरिभद्र तथा मलय- 
गिरि ने किया है| इससे इसका रचना-फाल ७वीं शर्ती से पूर्व निश्चित 
होता है । 
शलाका-पुरुप-चरित--राम और कृष्ण के चरितो के अ्रतिरिक्त 
तीथेकरों के चरितों में कोई विशेष साहित्यिक गुण नहीं मिलते | इनमे 
शीलाचाय (शीलाक सूरि)-कृत “चठपन्न-महापुरिस-चरिय” एक विशाल 
ग्रन्थ है। इसमे ५४ शलाका पुरुषों का चरित वर्णित है । ६ प्रतिवासव- 
देवो को बातुदेवी के साथ ही गिना गया है | बाद में इन्हे अलग मान- 
कर श्रपश्रश में ६१ शलाका पुरुषों पर चरित-काव्य लिखे गए, हैं। 
इसका रचता-रझाल ८६८ ई० निर्धारित है। आ्राव्नाथ-चरितः वर्धमान 
का विशाल ग्रन्थ है, लिससें १५००० गाथाएँ हैं । इसमें पॉच प्रस्तावों के 
श्रन्तगंत ऋपमदेव का जीवन-प्वरित दिया गया है | इसकी रचना-तिथि 
सन्‌ ११०३ ई० है। ११०७४ ई० की एक कृति 'ृथ्वीचन्द्र-चरित? हे, 
जिममें ७५०० पद्म हैं | इसके रचयिता शातिसूरि थे। १२वीं शती ही में 
श्राचार्य हरिभद्र हुए हैं । इन्होने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्र श मे कई 
प्रन्य लिखे । इनकी प्राकृत-कृतियाँ 'मल्लिनाथ-चरित” (३ प्रस्ताव) तथा 
'चन्द्रप्मचरित! (८००० पद्च) हैं | अ्रपश्न श में इन्होंने 'नेमिनाह-चरिड? 
लिखा । इनके प्राक्ृत-वरित-काब्यों में कवित्वपूर्ण ओर साहित्यिक कोटि के 
वर्णन प्राप्त दोते हैं । परन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रन्य उत्तरकाल मे 
लिखे गए, जिनमें लक्ष्यगरि-कृत “सुपास्सवाह-चरियः (११४३ ई०), 
गुणचन्द्र-कृत 'महावीर-चरित? और 'सोमप्रभाचाय-कृतः 'सुमतिनाथ-चरित? 
(लगभग ११६० ई०) उल्लेखनीय हैं | यही सोमप्रभ 'कुमारपाल-प्रति- 
बोध! के रचयिता थे | 
छुपास्सनाह-चरियः में सातवें तीर्थक्र श्री पाश्व के अनेक जन्मों की 
कथाएँ वर्णित हैं। जेन-वर्म की व्याख्या में ग्रमेक उपक्थाएँ टी गई है; 
जिनमें से कुछ प्रेम और आश्चर्य से ओोत-प्रोत है। गाथाओं की संख्या 
५८००० है। लिनमे दृ८् पद्य अपभ्रश के भी है। शैंली अच्छी है। 
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शब्द और अर्थ अलकार्तोे का सफल निवरह हुश्रा है। भापा अलकृत 
है श्र श्रमिपेेकादि के वर्णुनों में विशेषतः चमत्कारपूर्ण हो गई है । 

भहावीर-चरितः की वर्णुन-शैली भी इसी प्रकार की है | इसका 
विशेष गुण इसकी शुद्ध श्रोर व्याकरण-सम्मत प्राकृत है। काव्य की दृष्टि से 
भी यह सफल कृति है। कुछ नये छुद्दो का प्रयोग इसमें पहली बार हुआ 
है | अलकारों का वाहुल्य हे। वर्णनों में कालिदास ग्रोर बाणभट्ट की छाया 
भलकती है ) कई वाक्य तो ऐसे लगते हैं कि सस्कृत से रूपान्तरित फर 
लिये गए हों । गद्य की श्रपेज्ञा पद्म अधिक सरल है । अन्य में आठ 
“प्रस्ताव? हैं । 

'ुमतिनाथ-चरित” में प्रधान दर्णन के साथ-साथ जेैन-घर्म के 
रिद्धान्तों की व्याख्या कथाओं के माध्यम से की गई है । इसमें ६५०० 
पद हैं 

चक्रवर्तियों की जीवन-गायाओं में श्रीचन्द्र-छत “सनत्कुमार-चरित” 
प्रसिद्ध हे । इसमें ८१२७ पद्म हैं। सनत्कुमार का इरण, वन-भ्रमण, 
नाना कष्ट-सहन, अनेक विद्याधरियों से विवाह, सफलता आदि के वर्णुंन 
सुन्दर हैं । 

कुपारपाल-चरित?--यह ग्रन्य र८ सर्यों में प्राप्त है। प्रथम बीस 
सर्ग सस्कृत में और श्रतिम आठ सर प्राकृत तथा अपश्र श में हैं। इसी- 
लिए, इसका दूसरा नाम द्वयाश्रय महाकाव्य? है | प्राकृत भाग में एक और 
ढोहरे उद्द श्य का निर्वाह करने की चेष्टा की गई हे--कुमारपाल के चरित 
का वर्णन करने के साथ-साथ वद्दी पद्म ग्राकृत-व्याकरण के नियर्मों के उदा- 
हरणों का काम भी देते हैं । ये नियम तो उनकी दूसरी कृति 'सिद्ध-हेम! 
में हे और उदाहरण यहाँ पर दिये गए है| इससे कथा के विकास में तो 
कोई विव्म नहीं पडता, पर शैली बडी कृत्रिम और वोमिल हो गई है । 

कुमारपाल का परिचय “कुमारपाल-प्रतिबोध? के सम्बन्ध मे पहले 
दिया जा चुका है। श्राचार्य हेमचन्द्र उनके गुरु थे। 'कुमारपाल चरित? 

उन्हीं आचार्य की कृति है | हेमचन्द्र अपने समय के सबसे बड़े विद्यान्‌ 
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थे। उन्होंने टीका-ग्रय, कोष, व्याकरण, काव्य, प्रवन्ध आदि श्रनेक प्रकार 
की रचनाएँ कीं | वे 'कलिकाल सर्वशः कहे जाते हैं। उनका जन्म सच 
१०८६ में गुजरात में एक प्रतिष्ठित वैष्णव घराने में हुआ । जेन साधु हो 
जाने के बाद भी वे श्रधिकतर गुजरात में ही रहे | 

'कुमारपाल-चरितः माहाराष्ट्री काव्य साहित्य में उनका विद्वत्तापूर्ण 
ग्रथ है। इसमें के कुछ वर्णन ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टियों से 
पठनीय हैं --राबधानी पह्ण का वर्णन, राज-वैभव, उद्यानो का सौन्दर्य, 
प्रजा के विनोठ, कुमारपाल और कोणकण के राजा मल्लिकाजु न के बीच 
युद्ध, कुमारपाल द्वारा दक्षिण ओर उत्तर के अनेक राजाओं का दमन, 
इत्यादि | श्रन्तिम दो सर्गो मे धार्मिक श्लौर नेतिक उपदेश सग्हीत हें; 
जिनका विपय दे आ्रात्म-त्याग, मोक्ष, गुरू-पूजा, घमम, जिरत्न श्रादि | इन 
दो स्गों में शौरसेनी, मागघी श्रौर पेशाची के भी अनेक पद्म है । 

कृम्मापुत्त-चरिश्र--इसमें महेन्द्रसिह और रानी कूर्मा के पुत्र घम्मदेव 
के दो पूर्व-जन्मो ओर केवलशान-प्राप्ति की कथा है | घर्म-कार्यों में दान, 
शील, रूप और भाव वी महिमा स्वीकार की गई है। इस कृति का 
उद्द श्य यह दिखाना दे कि बिना घर-द्वार छोड़े भाव के कारण केवलज्ञान 
प्राप्ति हो सकती है । कृति साधारण है । इसकी गणना धर्म-क्याओं के 
श्रन्तगंत होनी चाहिए । भाषा सरल है। ग्रथकर्ता श्रनन्तहंस हैं, जिनका 
लीवन-काल श्८वीं श॒ती में माना बाता हे । 

इसी तरह का एक ओर यन्य है 'सुदंसण-चरिय? श्रथवा 'शकुनिका- 
विद्ार', जिसके ४००० पद्मों में धर्मपाल और घनपाल नाम के सेठों का 
चरित वणित है | इसके लेखक देवेन्द्र मुनीन्द्र मेवाड के रहने वाले थे | 

जैन-कथा-साहित्य में से कुछ नमूने श्रागे दिये जा रहे हैं . 


प्राकृत और उसका साहित्य 


प्रठमचरिड 
सुच्वति लोयसत्ये रावणपम्मुह्दा य रक्खसा सब्वे । 
वस-लोहिय-मसाहई-भक्‍्खपाण कयाद्वारा ॥4०णा 


किर रावणस्स माया मसदहावलो नास कुम्मवण्यों ति। 
छुम्सास विगयमश्नी सेज्जासु निरतर खुयद्द ॥4०८॥ 
जलइ विय गएसु अग पेलज्जद गरुयपव्वसमेसु। 
तेलघडेसु य कर्णा पूरिज्जते सुयत्तस्स ॥१०६॥ 
पडुपढद्दतूरसद' ण सुणइ सो सम्मुहं पि चज्जंत । 

नय उद्धोइ सहष्पा सेज्जाए अपुएणाकलम्मसि ॥१०॥ 
अह उद्ठिभो वि सतो श्रसणसद्दाधोरपरिगयसरीरों । 
पुरञ्नो हृवेज्ज जो सो कुब्जर मद्दिसाइणो गिलद्॥१ ११॥ ' 
काऊण डदरभरण सुरमाणुसकुब्जराइवहुएसु | 
पुणरवि सेज्जाख्ठों मयरहिओं सुयद छुम्मास ॥११२॥ 
अन्न पि. एवं सुबह जद इृदों रावणण सगासे । 
जिखिऊण नियलबद्धों ज्रकानयरी समाणीआो ॥११३॥ 
को जिशऊण समत्यों इृदु ससुराखुरे वि तेलोक्के । 
ञ्ञो सागरपेरत जडछुद्दीव. समुद्धर्‌ह ॥११४॥ 


अन्ध-माहात्स्य 
एय दत्हरचरिय नियय जो पढइ सुद्धभावेण । 
सो कहइ यबोहिलाभं चुद्धिवल्ला्ड च अहपरम 0६३७ 
उज्जयसस्धो वि रिवू खिष्प उवसमइ चस्स उवसरगो। 
अज्जिणइ चेव पुणर्ण ज़सेण सरिस न सदेहो ॥६शा। ५ 
रज्जरहिओ्ओो वि रज्ज जबइ घयाध्यी महाधरण् विउत्त। 
लदृदइ परदेसगसण समागम चेव बघूण ॥६९-६६॥ 
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अनुवाद 

लोक-शास्त्र में सुना जाता है कि रावणप्रभृति सब्र राक्षुस वसा, रुघिर, 
मास के खाने-पीने मे लगे रहते थे | १०७। 

रावण का भाई महाबली कुम्भकर्ण निघडक होकर छु: मास तक 
निरन्तर शय्या पर सोया रहता था | १०८। 

यदि उसका शरीर बडे-बढ़े पहार्डों के समान दाथियों द्वारा पेल- 
वाया जाता और यदि उसके सोते हुए कानो मे तेल के घड़े दी क्यों न मर 
दिये जाते, सामने उसके ढोल श्रोर तूर का शब्द द्वो रहा होता, तो भी वह 
न सुनता और वह (नींद का) समय पूरा होने से पहले अ्रपनी शय्या से कभी 
ने उठता | १०६-११०। 

और जत्र उठता तो खाने के लिए. इतना घोर व्याकुन हो जाता कि 
सामने हाथी या मैंसा जो-कुछु मिलता उसे निगल जाता ।१११। 

सुर, मनुष्य, हाथी श्रादि बहुत-कुछ से अपना पेट भरकर फिर शब्या 
पर चढकर निर्भय होकर छुः मास सोता था |११२॥ 

और मी सुनते हैं. कि सम्राम में रावण इन्द्र को जीतकर वरेडियो में 
जकडकर लंका नगरी में लाया था ।११३। 

सुरासुर्रों के चेेलोक्य में इसे जीतकर कौन ऐसा सामर्थ्यवान्‌, हे जो 
सागरपयेन्त जम्बुद्गीप का उद्धार करे |११४७। 


इलधर के इस चरित फो जो नित्य शुद्ध भाव से पढ़ता है, वद श्रति 
परम सद्गमं, बुद्धि ओर बल का लाभ करता है |६३। 

उसके सामने हाथ में शस्त्र लिये रिपु भी शान्त हो जाता है और 
इसमें सम्देइ नहीं कि वह यश के समान पुण्य भी अर्दित करता है ।६४। 

यदि वह राज्य-रहित हो तो राज्य मिलता है, घनाथीं हो तो विपुल 
घन प्राप्त करता है और परदेश में जाकर फिर बन्धुश्नों से समागम चाहे तो 
वह भी हो जाता है ६५-६६) 


७२ प्राकृत और उसका साहित्य 


समराइच्चकहा 


श्रत्थि इृद्देव विजए रायठर नाम नयर | तन्निवासी थ्रह्ठ भवसरू- 
चश्नो चेव तब्विरत्तमणो चिट्टामि जाब, श्रायश्रो अणेयसमणसामी शेच- 
वियहुप्पत्ो द्िनायों वलद्धपुणपावों ध्रमरगुच्तो नास भ्ायरिश्रो त्ति। जाभो 
थ लोए ल्ोयबाधों 'अहो श्रय मदातवस्सी खीणासवदारों सप्लुप्पन्षओं- 
दिनाणनयणो जहट्लियधम्मदेसणालद्धिसपश्नो' त्ति । तश्नों तन्नयरसामी 
अरिमदणो नाम राया अ्न्नो थ नयरगणवश्रो निग्गश्नो सस्स छसणवदि- 
याए, सपच्तो से पायमूल ! वन्दियों भयच नरवहणा नयरजणवएण य । 
अहिणयन्दिशो य वससलादेश भयवया नरचई नयरजणंवश्चों य। डव- 
विट्ठी य गुरुवयण वहुमाणमहम्घो अहाफासुए धरशिवट्ट राया नयर- 
जणावश्ों य | पुच्छियो य भयव अहाविहारं राइणा। श्रशुसामिधो य 
तेश | राइणा सशिय | भयव सपन्‍न ते भूयभविस्सवत्तमायुरत्थयाहग 
ओहिनाण | ता करेहि में अनुग्गह | श्राइरक निययचरियं, कया कद 
वा भयचया सपत्त सासयसिचसोरकपायचेक्कबीयं सम्मत्त ठेसविरह वा 
इृह अन्तभवेसु चा सामण धथि | भयबया भणिय ! सुण । 


अ्रस्थि दृद्देव विज्ए चम्पावास नाम नयर । तत्याइंयसमयमि सुधण 
नाम गाहावबई होत्था, तरस घरिणी घण सिरी नाम, ताण य सोसामि- 
दाणा सुया श्रासि । सपत्तजोब्बणा य दिखना तश्नयर निवासियण्‌। नन्दु सस्थ- 
वाहपुत्तस्स रुद्देवस्स । कश्ो य णेण विवादो | 


ग्रागमेतर जेन साहित्य ७३ 


अनुवाद 

यहाँ एूवी मारत ( विजय ) में रायधुर नाम का नगर था। वहाँ का 
रहने वाला मैं जगत के स्वरूप के बारे में विरक्तमन हो रहा था कि श्रनेक 
सावुश्रों के गुर, पाप श्लोर पुण्य से भिन्‍न श्रवधि-ज्ञान जिन्हे थोढ़े समय में 
ही उत्पन्न हो गया था, अमरयुप्त नाम श्राचाय त्रा गए | लोगों मे जन- 
श्रुति चल पडी कि घन्य हैं ये महातपस्वी, जिन्होंने पुत्र-स्त्नी (घर-बार) 
छोड दिया है, जिन्हें ग्रवधि जानचत्नु प्राप्त हो गई है, वास्तविक धर्मोपदेश 
देने की योग्यता रखते हैं। तब उस नगर का स्वामी अरिमदन नाम 
राजा और दूसरे नगरजन के समूह उसके दर्शना्थ निकल पड़े श्रौर उसके 
चरणमूल पर आ पड़े । राजा श्रौर नगर-जन-समूह ने भगवान्‌ को नमस्कार 
किया । शुरुवचन का बहुमान और आदर करते हुए यथास्थान भूमि पर 
हो राजा और नगरजन बंठ गए । राजा ने भगवान्‌ से कुशल-स्षेम पूछा 
आर श्रीमान्‌ ने राजा से। राजा ने कहा--भगवन्‌, श्राप तो भूत, 
भविष्यत्‌ श्रोर वततमान को ग्रहण करने वाले अवधिशान से सम्पन्न हैं | 
तो मुझ पर कृपा करें । नित्यचरित का उपदेश दें | कब और कैसे आपने 
प्राप्त किया शाश्वत शिव और पराक्रम के चृक्ष का एफ बीज, श्रथवा क्से 
प्राप्त हुई देश-विरक्ति ओर शाति-इस ससार से श्रथवा दूसरे लोको से ! 
भगवान्‌ घोले--उुनो ! 


यहीं विजय में चम्पावास नाम का नगर हे। वहाँ इसी काल में 
सुघनु नाम छा एक गहस्थ था, उसकी गहिणी धनशी नाम की थी और 
इनकी सोमा नाम की कन्या थी। जब वह जवान हुई तो उसकी सगाई 
उस नगर के निवासी नन्‍्द साथंवाह के पुत्र रुद्रदेव के साथ हो गई | और 
उसके साथ विवाह सम्पन्न हों गया | इत्यादि । 


७४ प्रांत और उसका साहित्य 


कुमारपाल चरित 

वस्स सणिच्छर-पिठणोब्द कर-हय सिन्धवव सुत्ल-कुक । 

घम्म-जलोल्ल जाय. स-सिन्‍न-पर-सेनन-मदहिशझ्पि ॥ 

घडढिश्रा शअभेर-एक्कारएहि बहुएट्िं दुब्बहा सत्ती। 

चेइलल-केल-कन्नेरयथ भामिय आुवि निहित्ता ॥ 

इश्च हृइश्न-कोउटहरकों कोहल-दक्खेहि तक्किश्ों राया। 

उश्च कराहो एस इृह भरद्ेसर-चक्‍्कवद्दी ओो ॥ 

फलिहा-जल बहुत्तम्बुजेध्दि जद, जह वण च नीमेद्दि ! 

जग-सिरि-नीवावेढय सहह मद्दी तह तुह पपुदह्टि ॥ 

इन गायाओ्रों में सणिच्छुर, सिन्‍्धव, सिनन्‍न, सेन्न, अ्रथेर, एक्कार, 
वेइल्ल, कैल, कन्नेर, कोडहल्ल, कोहल, उद्च, श्रो, फलिहा, वहुत्त, 
नी मेहि, नीवावेडय श्रादि शब्दों का प्रयोग बताया गया है । 

अनुवाद ४ 
कुमारपाल के पराक्रम का वन 

शनैश्चरयिता (सूर्य) के समान उस राजा के किरणों के तमान द्वाथों 
से आहत लवण के समान मल्ल-कुल घाम से जलाई होने के समान 
(पानी-पानी) दो गया, चाहे अपनी सेना तथा शत्रु की सेना द्वारा (वह 
मल्ल-कुल) श्लाघित भी था | 

गढी गई बहुत-से श्रस्थिवर लोहारों द्वारा बडी मारी शक्ति (श्रायुघ- 
विशेष), उसे (राजा ने) विचकिल, कदली और कर्णिकार की तरह (सहज 
में उठाकर) घुमाकर भूमि पर पटक दिया | 

इस प्रकार हेरान कर दिया हे जिसने उस राजा को कुतृइल में दत्त 
लोगों ने परखा (और माना) कि इस पृथ्वी पर यह कृष्ण हे श्रयवा 
भरत चक्रवर्ती है । 

परिखा का जल जैसे बहुत-से कमलो छे, वर जैसे कद्म्ब-इक्षों से, 


ऐसे ही हे जगत्‌ की भी के कठम्ब-शेखर (गजन्‌) तेरे पैरो से यह प्रथ्वी 
सुशोमित है | 


आगमेतर जैन साहित्य छ५्‌ 


सख्री-संग-निन्दा 
हुमइ पुरे, हुसइ वर्ण, परह थज्नीसु, परीह जल-भसज्सम | 
अमिमश्र-चित्तों इत्थीहि णीह घन्नो पसम-रज्ज शत 
सोथ्िश्र सोक्‍्खम्‌ अइच्छुइ, पसम॑ उक्कसद, अक्सह सग्ग। 
मोक्‍्खंयि हु अशुबजह, झईइई न हु जो जुबइ-संगं॥ 
सेहदू सील, पडिसन्ति धी-ग्रुणा, सजमोवि अचहरह । 
णिरिणासह सुश्रम, अवसेहडह सच्च॑ जुवइ-सत्ताण ॥ 
नारीड छिश्रय, पम्हुस मा, ताश्रो पम्हुसन्ति पर-लोअं | 
रोश्वन्ति धम्म-बीजं, न य रोहद चहल त॑ च॥ 
इन पद्मों में निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग स्पष्ट किये गए हैँं--- 
हमड, इसइ, परइ , परीह, श्रमिमश्र । णीइ, श्रइच्छुई, उक्कसइ, 
श्रकमइ, अगुब्बजइ, अश्रईइ; सेहइ, पडिसन्ति, श्रवहरइ, णिरिणासइ, 
अवसेहइ; पम्हुस, पम्हुसन्ति, सेश्वन्ति, चडिश्न । 


अनुवाद 
वह नगर में सेर करता हे, वन में सैर करता है, स्थलियों में सैर 
करता है, जल के श्रीच (समुद्रादि) में सैर करता हे जिसका कि चित्त क्यों 


द्वारा श्रान्त नहीं होता। वह धन्य हे, वह शाति के राप्य को प्राप्त 
करता 


वही सौख्य प्राप्त करता है, वही शाति पाता है, स्वर्ग-लाभ करता 
हे, मोक्ष को प्राप्त करता है, जो युवति-संग से दूर रहता है । 

उनका शील भ्रष्ट हो जाता हे | चुद्धि-गुण नष्ट हो जाते है, सयम भी 
विलीन हो जाता है, श्रुत(ज्ञान) और सत्व समाप्त हो जाता है, जो 
युवतियों मे आ्रासक रहते हैं । 


हे दृ्य, ह्जी को मत छू, वे तो परलोक तक को खराब कर देती हैं 
घम के चीज को ऐसा नष्ट कर देती हैं कि वह फिर उगने नहीं पाता । 


७६ 


प्राकृत और उसका साहित्य 


धृर्ताख्यान 
एवं वि है मसाणें पिच्छई अविणट्टय विगयज्ञीच । 
अ्रचिरविम्ुक बाल खड़ा त गियिहठ णहवह।॥ 
भ्रबव्भगोऊण तय जरचीवरसुसगय करेऊण । 
उज्जेणीह पविट्ठा सिद्धिस्स घरं घणसमिद्ध ॥ 
दिद्दो अणाह सिद्टी आासणविद्टों जणण परिकिण्णों। 
भशणिश्रो श्र॒णाएं भाश्रों सुत्तिश्न घृश्चा मि दुग्गहया ॥ 
कट्टववयदिवसपसूथभा अवधवा असरणा विदेखघ्था। 
तुब्मे. महप्पमावा पिहृद्दरमुक्ल मम देह॥ 
सिद्दी बाउलचित्तो पुणो पुणो वीड़ उच्चरतीए । 
रुसिश्रो भणंद पुरिसे सिग्ध णीणेह दमिश्र त्ति॥ 
णिग्गच्छेड णिच्छुद तेद्दि श्र पुरिसेद्दि पिछिया सहसा । 
घरणीभ्रले णिवडिश्ा सणह सह मारिश्रो पुत्तो ॥ 
भो पिच्छुद जणसमुदय इमेय धणगव्विएण वशणिएण | 
अ्रद्टारसद्सो विवज़ियाह साराविश्ो पुत्तो ॥ 
सो सिद्दी भादयणो सब्वपयत्तेण परियण समग्गो। 
अखुणंईह विलमाणी कफरेह मा सुश्रण बोल ति॥ 
दिशणा य कणिणश्रा से सणिश्रा घित्तण वच्च सूपुत्त । 
मा रुअसु माच कदसु ठतुद्द एचिय जीवण दिण्ण ॥ 


आगमेतर जैन साहित्य ७७ 


सेठ से धन ऐठने का ढंग 


इस प्रकार श्मशान में देखा हाल ही मरा एक बालक खस्डपाना ने, 
श्रौर उसे उठाकर नहलाया | 


मालिश करके और उसे जीण वस्त्र पहनाकर, वह उज्जयिनी गई 
और एक धनसमृद्ध सेठ के घर में प्रविष्ट हुई । 

आर वहाँ उसने देखा सेठ को आसन पर बैठे, लोगों से घिरे | कहने 
लगी-- “कीं मन्दमाग्य, श्रोत्रिय (ध्ह्मण) की लड़की बडी दुर्गति को 
प्रात हुई हूँ। 

“कई दिन से प्रसूता हूँ, बिना बराघव, बिना शरण, परदेसी हूँ। तेरा 
महात्म-भाव (देखकर श्राई हूँ), मुझे पीहर का मूल्य दीजिए ।” 


सेठ (व्यापार में) व्यग्र-चित्त था और वह बार-ब्रार यही बोलती जा 


रही थी। क्रुद्ध होकर सेट ने एक सेवक को कह्दा-- “शीघ्र ले जाश्रो 
इसे पकड कर |?” 


उन लोगों ने घसीटकर तुरत उसे बाहर फ्रेंक दिया। वह भूमि पर 
पडी-पडी चिल्लाने लगी--- “मेरा पुत्र मार ठिया | 

“हा हा रे देखियो लोगों, इस वनगर्वित बनिये ने अ्रठारद् दोपों से 
रहित मुझ अबला के बेटे को मरवा डाला हे ।?? 

वह सेठ घबराया, सत्न परिवार समेत सर्वप्रयत्त करके, उस विल्लाप 
करती हुई (खण्डपाना) से श्रचुनय करने लगा-- “हे सुतब॒, विज्ञाप 
मत करो ।” 

उसने खण्डपाना को कर्णफूल दिया और कहा कि इस मत बच्चे को 


उठा ले जाश्रो, रोश्रों मत, क्रदन मत करों, तुमे इतना कुछ (जीवन) 
दे दिया । 


छ्८ ब्राकृत और उसका साहित्य 


कथाकोशप्रकरण 

इृद्देव सारहे वासे साकेय नाम नयर । तत्थ बल्लो नाम राया, रई 
से देवी | तीसे घूया सूरसेणा नाम ) रूवेग जोच्व्शण य डक्किद्वा 
सा दिएणा कदीपु नयरीए सूरप्पहस्स रक्तो धणसिरीए देचीए पुप्तस्स 
तोसल्िकुसारस्स । परिणीया स्रा तेश । नीया कचीएपु। कालेण मओो 
स्रप्पद्दो । जाधो तोसली राया । सूरसेणा से अग्ममहिसी । अवरोप्पर 
पीईं | एवं वच्चति चासराद रजसुदमणुद्वताणं । भ्ण्णया समागश्रो 
समरकेसरी नाम सूरी बहुसीसपरिवारों | निग्गशों राया वदुशवढियाएं। 
तत्य य जाओ सम्म्त्तपरिणामो तोसकिराइणों सूरसेणाए थ। तिह्थ- 
मह्पे वद्षिज्जते पुरिद्दयं रक्षा>-- भगवं ! तित्थाणं कि तिस्थ 
परद्दाण १! 


अनुवाद 

यहीं मारतवर्ष में साकेत नाम नगर है। वहाँ बल नामक राजा और 
रति नाम की रानी थी | उनकी लडकी शूर्सेना नाम की थी | रूप भौर 
यौवन में वह उत्कृष्ट थी | वह दी गईं क्‍ची नगरी के सूरप्रभ नाम के राजा 
शौर धनश्री नाम की देवी के पुत्र तोषलीकुमार के | वह उससे व्याही गई, 
( और ) कची लाई गई । काल में सूरप्रभ मर गया | तोषली राजा दो 
गया । शूरसेना उसकी अ्रग्रमहिषी बनी ) उत्तरोत्तर प्रीति ( बढने लगी ) | 
इस प्रकार बीतने लगे दिन राज्य-छुख का अज्ञुमव करते हुए उनके । एकदा 
अर गए समरकेसरी नाम जेनसाधु अपने बहुत छे शिष्य-परिवार के साथ | 
राजा उसके वढना-सत्कार के लिए बाहर तक श्राया। श्रोर वहाँ तोपली 
राजा और शूरसेना रानी के विचारों में परिवर्तन होने लगा | तीर्थ-माहात्म्य 
का वर्णन चल रहा था तो राजा ने पूछा--“मगवन्‌ , तीयों में कौन-सा 
तीथ प्रघान है ४? 


आगमेतर जैन साहित्य ७६ 


नाणपंचमीकद्दाओ 
[ सुभाषित ] 

बीर लहिओ वि हु भत्ता अनन्‍्नसज्जो गुणेदि रहिओ वि। 

मा सगुणों बहुमज्जोी जद राया चबककवद्टी वि॥ १ ३६ 

सकरदरिवसाणं गठरी लच्छी. जहैव. बंभाणी। 

तद् जद पहुणो इृट्ठा तो महिला इहयरहा छेली ॥ १.४२ 

विभवेश जो न सुद्कह जो न वियार॑ करेह तारुन्ने | 

सो देवाण वि पुज्जो किसंग पुण मशुयलोयस्स ४३ ६२ 

दुकलत दालिद चाही तह कन्तथाण चाहुएल | 

पच्चक्ख नरयसिणं सत्धुवइट्ट च वि परोक्‍र्ख ॥७ ६ 

कशणणाद्वारविदीण वोहित्य॑ जद जलमि टोढ्लेइ। 

सिद्ठमहंतयरहियं रज्ज॑ पि. हु त्तारिय॑ दोह ॥८.२१ 

वरजुबइद बिलसिएण गंधब्वेणश. व पएप्ध. लोयमसि | 

जस्स न हीरइ हिययं सो पसुत्रों श्रदव पुण देवा ॥१० २६४ 

अनुवाद 

चाहे इल चलाने वाला और गुणरह्टित ही हो, पर वह भर्ता श्रच्छा जो 
एक्पत्नी दो। वह नहीं जो गुणवान और चक्रवर्ती राजा होकर भी ॥हस्त्री हो | 

लैमे शकर को गौरी, विष्णु फो लद्टमी, वक्षा को सावित्री इ४ ऐँ ऐसे 
ही जो अपने प्रिय को इष्ट हो वद्दी महिला है, दूसरी तो वकरो हैं | 

जो विभव से फूल नहीं जाता, जिसे तारण्य में विकार नहीं होता, वह 
डेवताशों का भी पृष्य होता है, फिर मनुष्य-लोक का तो कहना ही क्या। 

धुरी स्त्री, दारिद्रब, व्याधि तथा कम्याओं का बाहुलय, यद्द तो प्रत्यक्ष 
परक्ष हैं | 

जिस प्रकार कर्णघार के विना वाहन बल में डोलता है, उसी प्रकार 
) स्थिति शिए्-चन और अमात्य के बिना राष्य में होती हैं । 

तुन्दर युवतियों के हाव-माव छे श्रथवा स्गीत के मष्टर शआलाप से 

मर छृदय मुग्ध नहीं होता वद्द या तो पशु है था देवता | 


रे 


प्राकत और उसका साहित्य 


सिरीसिरी वाल कहा 
राया भमणंह पिच अहृह श्रदह्दो उत्तमाण नीयाण। 
कफेरिसमतरमेय अमिश्नविसाणं च संजाय ॥००२॥ 
बवलो करेंट. एरिसमणत्यमुवगारिणों थि. कुसरस्सख। 
कुमरो एयस्स  अणस्थकारिणों कुणश डबचयार ॥०४२॥ 
जह जह कुमरस्स जस घवबल ल्ोयमि वित्थरद पुव। 
तह तह सो धवक्ों वि हु खण खणे होइ कालमुद्दो ॥७७४४॥ 
तद॒वि कुमारेणं सो झआणीक्रों नियगिह सबहुमाण 
भुण्जाविश्रे श्र विस्सामिश्रों श्र नियचंदसाज्ञाएु ॥७४९॥ 
तत्थ ठिल्लो सो चिंतहइ अहह अहो केरिसो विह्दी चको । 
जमहं करेमि कज्ज तू त॑ मे निष्फल होह ॥७४६॥ 
एवं ठिएुवि अज्जधि सारिज्जह जद इमो सएु कहवि। 
ता पएयाओ्रो सिरीक्षी सब्वाश्ो हुति मह चेच ॥७४७॥ 
अन्न च दृत्य सत्तममूमीए सुत्तओं इमो एक्को। 
ता दहणिऊण एय. रसणी वि बलावि मसार्णेमि ॥७०४८॥ 
इय चितिकण हिंद्वो धिट्टो दुद्दों निकिद्वपाविद्यो । 
गसिधेश' गहिकण. पहाविश्ञो. कुमरहणणस्थ ॥७४४९॥ 
उम्सरगसुक्कपाओं पढिझो सो सत्तसाश्नो भूमीशझो। 
छुरियाए उरे विद्धों मुक्‍को पाणेहि पावुत्ति ॥७४०॥ 


सो सत्तमसूमीझो पढिशझो पत्तो श्र सत्तसि सूसि। 
नरयस्स॒ तारिसाण  समत्यि. ठाण. किमननस्थ १ ७६१॥ 


आगमतर जैन साहित्य ८१ 


अनुवाद 


राजा ने कहा, “अरहृह, देखिये, उत्तम श्रौर नीच का कैसा श्रन्तर 
होता है, जेसे अमृत और विप । 


“घवल ने अपने उपकारी कुमार के साथ ऐसा अनर्थ किया, पर 
कुमार ने ऐसा अ्नर्थ करने वाले के प्रति उपकार ही क्या |?” 


जेसे-जेसे कुमार का धवल यश लोक में फैला, वैसे-वैसे वह घवल 
भी क्षण क्षुण में कलमें हा होता गया | 


तो भी कुमार उसे श्रपने घर ले आ्राया बड़े मान के साथ | श्रौर 
अपनी चन्द्रशाला में भोजन भी कराया, विश्राम भी । 


वहाँ ठहरे हुए उनसे-सोचा, “रहो, प्रारव्ध क्तिनी टेढी है कि मै जो 
कार्य करता हूँ वही निप्फल होता है। 


९ 
ड् 


स स्थिति में श्राज मी यटि वह क्सी तरह मारा जाय तो यह सब 
श्री मेरी ही हो जायगी । * 

“अन्य ब्रात भी है : वह ( मकान की ) सातवीं भूमि पर श्रकेला 
सोया है, तो डसे मास्कर उसकी स्त्री को बलपूर्वक मना लेगा ।” 


यह सोचकर वह हेठा, ढीठ, दुष्ट, निकृष्ट पापी छुए लेकर कुमार को 
मारने के लिए दौडा | 


कुमार्ग पर पेर पड जाने के कारण वह सातवीं भूमि पर से गिर पडा 
श्र छुरा हृदय में लग जाने से वह पाप-चबृत्ति प्राणों से मुक्त हुआ । 


सातवीं भूमि से गिरकर वह नरक की सातवां भूमि में जा पडा। 
भत्रा एसों को श्रन्यत्र स्थान भी कहा है ? 


ब्न 
ण्८ 
्क 








आक्ृत-काव्य 


कुछ वर्ष पहले तक यह समझा जाता या कि प्राकृत जैन भाषा है 
आर इसमें जेन-धर्म-प्रन्थों के श्रतिरिक्त कुछ नहीं है । परन्तु श्राघुनिफ 
अन्वेष्णों ने प्राकृत की साहित्य-सम्पत्ति जो बाहर लाकर डिखाई तो 
सहृदय जन गदगद्‌ ह्वो उठे । अत्र जो लौकिफ साहित्य प्रकाश में आया है 
तो उसमें 'सेतुबन्ध', 'गौडव्दो', 'गाथासप्तशतीः, 'बज्जालग्ग? प्रभ्भति ऐसे 
देटीप्यमान अन्थ-रत्न मिले जिनकी प्रभा ने घड़े-बडे परिडितों को चकार्चोघ 
कर दिया है | प्राकृत-कार्ब्यों की सरसता और मघुरता को सभी श्रालोचर्को 
ओर अआधायों ने स्वीकार किया है । 

ये काव्य प्राय, माहाराष्री में हैं | इनके टो वर्ग क्ये जा सकते हैं--- 
प्रबन्ध काव्य और सुक्तक काव्य | प्रबन्ध-काव्यों में महाकाव्य भी हैं, खण्ड- 
काव्य भी । महाकार्ब्यों में श्राचायों द्वारा निर्टिष्ट समी गुण विद्यमान हैं | 
कथा के सगठन का कौशल, शैली का अलकरण, प्रकृति के दृश्यों का 
सश्लिष्ट वर्णन, शब्दो का कलापूर्ण चयन, श्रथ-गाम्मीय श्रादि-आदि महा- 
काव्य की सारी विशेषताएँ, इनमें भरी हैँ | एक बात ध्यान देने योग्य है । 
पिछुले श्रध्याय में वणित जैन-प्रअन्धों को मी लौकिक काव्यों की क्रोटि में 
लिया जा सकता हैं। उन प्रगनन्धों पर बहुत कीना-सा आवरण धार्मिकता 
का है। कथावस्तु प्राय लौकिक है, कभी-कभी अ्रद्धेंतिदासिक है | केवल 
अन्त में अघान पात्रों का लेन घर्म की ओर प्रदत्त हो जाना उन्हें नितान्त 


प्रक्तत्त-काव्य दि प्रे 


धार्मिक नहीं चना देता। हमें तो जैन-कथा 'लीलावई? और लौकिक कथा 
'सुरसुन्दरी” की शैली और प्रबनन्धात्मकता में विशेष अन्तर दिखाई नहीं 
देता | हम हेमचन्द्र-कत “कुमारपाल-घरित? को लोकिक साहित्य की सज्ञा 
से वचित करने में सकोच का अनुभव करते हैं। इस तथ्य की दृष्टि से 
प्राकृत का प्रवन्ध-काव्य बडा विशाल है | 

प्राकृत का मुक्तक काव्य भी हमारे साहित्य का परम सरमणीय अंग हे । 
इसकी परम विशेषता यह है कि इसमें लोक-जीवन के विविध पटलों की 
सज्ञीव श्रभिव्यक्ति हुई है। संस्कृत में जो कल्पना और आचार्यत्व का 
प्राधान्य था बह प्राकृत के मुक्तऊ पद्मों में नहीं है। इनमें अनुभूति श्रोर 
कल्पना का सुन्दर सामझस्य है | सत्य और सुन्दर, जीवन झऔर काव्य का 
सम्मिश्रण है। इसीसे इनमें मार्मिकता अधिक है। इनमें रागात्मक 
बृत्तियो का विकास स्वाभाविक ढग से हुआ है । इनका अधिकतर वरस्य विषय 
शज्ञार, नीति, धम तथा प्राकृतिक सोन्दर्य है । वीर, रौंद्र श्रथवा भयानक 
रस के लिए इनर्म प्रायः स्थान नहीं है | प्राकृत मुक्तर्कों का-सा लालित्य, 
माधुय श्रोर उल्लास श्रन्यत्र दुर्लभ है। इनकी-सी ब्यंग्यार्थ की सुन्दरता 
सत्र नहीं मिलती । 

बडें-बड़े सुन्दर गीत प्राकृत और सस्क्षत के नाटकों में श्राए हें 
इनका अलग से श्रभी सकलन नहीं हुआ | 'कपू'र मजरी? श्रौर 'चब्दलेखा! 
सद्ठक के प्रकृति-सम्बन्धी पद्म, 'अभिज्ञानशाकुन्तल?, 'प्रियदर्शिका), “मच्छु- 
कटिकः तथा “विक्रमोबंशीय” आदि के शद्भार-स्स-सिक्त गीत बढुत हो 
मनोहर हैं| इस श्रव्याय के उत्तरार्द्ध में हम नाटकेतर गीति-साहित्य को 
ही चचा करेंगे | 

प्रवन्च-काव्य 

सेतुबन्ध (रावण चध)-प्राकृत का सर्वेत्किष्ट मह्यकाब्य माना जाता 
है। इसके १५ श्राश्वासों (सगों) में से प्रथम श्राठ में नल-नील तथा 
वानरों द्वारा ममुद्र पर सेतु बाँधने का वर्णन है। दण्डी, बाण आदि ने 
'सेतुबन्ध! अथवा सेतु) नाम से ही इसका उल्लेख क्या है । उत्तरा्द्ध में 
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रावण-वध तक की घटनाओं का वर्णन है। इसलिए इसका दूसरा नाम 
'रावण-बध! भी उपयुक्त है। पुष्पिकाओश्ो में 'दसमुहवह? (दशमुख वध) नाम 
भी मिलता है । कया का श्राघार वाल्मीकीय रामायण? का युद्ध काएड 
है | कयानक मे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया | कथाश बहुत 
सक्षिप्त है। विरह-सन्तत्त राम हनुमान द्वारा सीता का समाचार पाकर लक्ा 
की ओर चल देते हैं।मार्ग में समुद्र की बाघा उपस्थित हो जाने के 
कारण रुक जाते है | यहाँ पर विभीषण उनसे आरा मिलते हैं | वानर-सेना 
समुद्र पर सेतु घॉघती हे । सेठ बॉवने में बडी-वडी कठिनाइयों का सामना 
करना पडता है| यहाँ पर कई अन्तर्कथाश्रों की कल्पना की गई है | राम 
समुद्र पार करके लका में प्रवेश करते हैं और रावण तया कुम्मकर्ण आदि 
का वध करके सीत्ता को छुडा लाते हैं | कथा का अन्त श्रीराम के श्रभिपेक 
के साथ ही हो नाता है । 

कृति के पूर्वाद्ध में समुद्र, पर्वत, फेन, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि वीसियो 
प्राकृतिक रश्यो के घड़े छुन्दर और काव्यात्मक वर्णन हैँ । कवि-कल्पना की 
जितनी सराहना की जाय कम है । उत्तरार्द मे मानव-प्रकृत्ति के चित्रण मे 
कवि की अनुभूति और गम्भीर एवं व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है | 
राम के ज्ञोम, रावण की चिन्ता, सीता के त्रास, विभीषण को कृतभता, 
राक्ष्सो की हृडब्डी इत्यादि मानवीय मावनाश्रों का सूद्रम चित्रण किया 
गया है। वानर और राक्घृस-सेनाश्रो तथा उनके बीच के सम्राम एव 
इन्द्र युद्ध का वर्णन विस्तृत और चित्रमय ढंग से हुआ है। वीर-रस-प्रधान 
है। अन्य रसो का भो ययास्थान समावेश हुआ है। दसवें आश्वास मे 
कामिनी-केलि त्तथा राक्षसियो का समोग-वर्णंन श्रौर उनके रूप-गुण-सौन्दर्य 
का चित्रण बहुत पश्रनूठा है | सूक्तियों का तो यह अन्य भाण्ठार ही माना 
गया है | 

सेतुबनन्ध! की भाषा शुद्ध साहित्यिक माहाराष्ट्री है । परवर्तों कृतियो की 
श्रपेज्ञा इसमें समासो का प्रयोग अधिक हुआ है । इस दृष्टि से इस पर 
पेस्कालीन सल्कृत शैली का गहरा प्रभाव है | छुन्द मी सस्कृत का अपनाया 
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गया है और सम्पूर्ण कृति में एक ही छुन्द (श्रार्या) प्रयुक्त हे | सर्ग के 
श्रन्त में छुन्द बदलता नहीं है । 

इस कृति का प्रभाव संस्कृत, प्राकृत और अपभ्र श पर भी पडा है । 
इसके पीछे 'रावणवध?, 'गौडवंधः, 'शिशुपालवध?, 'कंसवध? आदि अनेक 
प्रन्‍न्ध लिखे गए. | इस अन्य पर कई टीकाएँ लिखी गई जिनमें श्रकबर के 
समय के रामदास की 'रामप्रदीप? प्रसिद्ध है। 

सेतुबन्ध' के रवयिता कौन थे और उन्होंने कप इसकी रचना की, 
इसका श्रभी तक निर्णय नहीं हो सका | ग्रन्य के शिखर में कहीं भी ग्रस्य- 
कार का नाम नहीं मिलता, हाँ, सगे के श्रन्त में किसी-किसी पुष्पिका में 
प्रवससेन का नामोह्लेख श्रवश्य हुआ है | टण्डी, आणभह, क्षेमेन्द्र श्रादि ने 
इसे प्रवरसेन की कृति माना है। दक्षिण के एक टीकाकार श्रीकृष्ण भी 
इसको प्रवरसेन की रचना मानते हैँ ) टीकाकार रामदास ने यह श्रामक 
घारणा प्रचलित कर दी कि इसके रष्वयिता कालिदास थे | उनका कहना है 
कि विक्रमादित्य की श्राज्ञा से कालिदास ने इसे प्रवस्सेन के लिए लिखा । 
किन्तु, रामदास सेकडों वर्ष बाद में हुए. हैं, उनकी कल्पना का कोई श्राधार 
दिखाई नहीं देता | यह तो निश्चित हे कि 'सेटुश्नन्थ! के लेखक प्रवरसेन 
थे। पर प्रवरसेन नाम से कई राजा हुए हैँ--चाए कश्मीर के शौर एक 
कुन्तल देश का [ विद्वार्नों का मत है कि ये प्रवस्सेन कश्मीर के राजा ही 
थे। प्रवस्सेन प्रथम का जीवन-काल १२३-१८३ ई० और श्रम्तिम पवरसेन 
का समय ३६४ से ४२० ३० तक बताया जाता है | डॉ० सुशील कुमार दे 
ने इस रचना को पॉचर्वी शताब्दी की माना है । 

हमारा मत यह है कि प्रवरसेन राजा इसके रयिता नहीं थे | उनके 
किसी श्राश्चित कवि ने उनके नाम से इसे चला दिया होगा। प्रायः 
राजाश्रों के नाम से जो कृतियोँ हमारे साद्दित्य में उपलब्ध हैं वे उनकी 
क्रीत सम्पत्ति हैं। 

योडवहो--“गौडवध! एक लौकिक चरित के श्राघार पर लिखा गया 
पितनन्ध-फाव्य है | नाम से तो यह ज्ञात होता है कि इसमें गौड देश के कसी 
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राजा के वध का वर्णन होगा। परन्तु न तो गौडराज का कहीं नाम आता 
है श्रीय न ही उसके वध की कथा मिलती है | कटाचित्‌ यद श्रधूरा काव्य 
मूल कृति का पूर्व भाग है। ऐसा कवि की अ्रन्तिम सूचना से भी विदित 
होता है | कथानक ऐतिहासिक हे | कन्नौज के राजा यशोवर्मा वर्षा ऋतु के 
बीत जाने पर गौड़ देश पर श्राक्रमणु करने की तैयारी करते हैँ | शरदा- 
गमन के साथ विजय-यात्रा का श्रासम्भ होता है। कन्नौज से मगध तक 
श्राने वाले दृश्यो एवं कालक्रमागत ऋतुश्नों का वर्णन कवि ने मामिक्ता से 
किया है। विजय-यात्रा का वर्णन भी काव्य-सौन्दर्यपूर्ण है। जब यशोवर्मा 
विन्ध्य पर्वत पर पहुँचते हैँ तो इसका समाचार पाते ही गौइदेशाधिप भाग 
जाता है, किन्तु श्रन्त में मारा जाता है | इस घटना का उल्लेख मात्र एफ 
पद्म में हुआ है । यशोवर्मा श्रनेक पूर्वी नरेशों पर विजय प्राप्त करके क्न्नीज 
लौट श्राता है | धगदेश, पजाब, श्रयोध्या, पारसीक देश, फत्नौज, कान्धार 
ओर मारवाड का बर्णुन यथास्थान किया गया हे | 
, जिस रूप में 'गौडव्दो? प्रात है, उसे मद्दाकाव्य की सजा देना उच्चित 
नहीं है। ग्रन्थ का विभाजन सो में न होकर कुलको में हुआ है | कुलक 
एक पद्म-समूह होता है जिसके पद्म एक-दूसरे से सम्बद्ध रहते हें । ग्रन्थ में 
पर्यो की कुल सख्या १२०६ है । सपसे बड़े कुलक में १५० पद्म है और 
सबसे छोटे में केवल पाँच | वर्णुन प्रायः शिथिल शोर श्रप्रासगिक हें । 
लेक्नि ये वर्णन है सुन्दर, सजीव और अनूठे | ग्रामीण जीवन का चित्रण 
बहुत विस्तृत और शनुभूतिपूर्ण हुआ है। भाषा की दृष्टि से यह एक महत्व- 
पूर्ण कृति है | श्रलकारों और वक्रोक्तियों का सफल प्रयोग इसकी नियी 
विशेषता है । श्राद्योपान्त श्रर्या छुम्द प्रयुक्त हुआ है | 

ग्रत्य में कवि का नाम बष्पइ राम (वाक्पति राण).विया गया है | वे 
कन्नौज में राजा यशोवर्मा के श्राअय में रहते थे और इनके प्रिय कवि और 
मित्र थे | ग्रन्थ से यह भी श्रवगत होता है कि इसकी रचना यशोदर्मा की 
मृत्यु के कुछ ही वर्ष बाद आरम्म की गई थी [इससे इसका रचुना-फाल 
आठवीं शतती का पूर्वार्दध निर्धारित किया गया है | 
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महुमह विश्रअ--“मधुमजविजय! नामक एक आर काव्य भी वाक्पति- 
राज ने लिखा था, ऐसा “गौडवधः में उन्होंने स्वय सूचित किया ह्दे। 
परन्तु अब इसके दो-तीन पद्म ही अलकार-अन्थों में बच गए, हैं, कृति नष्ट 
हो गई है। कृति का उल्लेख बाद के श्रनेक श्राचार्यो ने किया है, इससे 
जान पडता है कि वह श्रवश्य ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रही होगी । 
लीलावई--“लीलावती? में प्रतिष्ठान के राजा सातवाइन" तथा 
सिंहल द्वीप की राजकुमारी लीलावती की प्रेम-कथा है । कुवलयावली 
राजर्षि विपुलाशय की श्रप्सरा रम्भा से उत्पन्न कन्या थी | उसने गन्धर्व- 
कुमार चित्रागद से गन्धर्व-विवाह कर लिया । उसके पिता ने कुपित होकर 
चित्रागढ को शाप दिया श्रोर वह मीषणानन राक्षस घन गया । कुबलया- 
वली श्रात्महत्या करने को उद्यत हुई, पर रम्मा ने आकर उसको ढाढस 
बँघाई और उसे नलकूबर के सरक्षुण में छोड टिया | यक्षरान नलकूत्रर का 
विवाह वसन्तश्री नाम की विद्याघरी से हुआ था जिससे महाघुमती का 
जन्‍म हुआ | महानुमती और कुबलयावली दोनों सखियों का बडा स्नेह 
था | एक बार वे विमान पर चढकर मलयपर्वत पर गई जहाँ सिद्धकुमारियो 
के साथ भूला भूलते हुए महाज॒मती और सिद्धकुमार माधवानिल की 
श्ाँखें चार हुई । घर लौटकर मद्दानुमती बडी व्याकुल रहने लगी | उसने 
कुबलयावली को पुनः मलयदेश भेजा | परन्तु वह्दों जाकर पता चला कि 
माधवानिल को कोई शत्रु भगाकर पाताल-लोक में ले गए है। वापिस 
आकर उसने दुखी महाजुमती को सान्त्वना दी ) दोनों गोटावरी के तट 
पर भवानी की पूजा करने लगीं । 
यहाँ पर प्रधान कथा का प्रवेश होता है। सिहलराज की पुत्री लीला- 
वती का जन्म वसन्तश्री की पहन विद्याघरी शासदओी से हुआ था| एक 
दिन लीलावती प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन (हाल) के चित्र को देखकर 
_मोहित हो गईं। बाढ़ में उसने उसे स्वप्न में भी देखा । माता-पिता वी 


३. थागे देखिये “गाथासप्तशत्ती' के अन्तर्गत इनका कुछ और परि- 
चय । 
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आजा लेकर वह अपने दृष्ट की खोज में निकल पडी | उसका दल मार्ग में 
गोदावरी-तट पर झ्ाकर ठहरा, जहाँ उसे अ्रपनी मौसी को लडकी महानु- 
मती मिल गई ) तीनो विरद्विणी युवतियाँ एक-साथ रइने लगीं । 

अपने राप्य का विस्तार करते हुए सातवाइन ने सिहलराज पर श्राक्र- 
मण करना चाहा | लेकिन, उसके सेनापति विजयानन्द ने सलाह दी कि 
तिंदल से मेत्री रखना ही श्रच्छा होगा। राजा सातवाहन ने विजयानन्द 
को ही दूत बनाकर भेजा | विजवानन्द नौका टूट जाने के कारण गोदावरी 
के तट पर रुक गया। उसे पता लगा कि सिहलराज की पुत्री लीलावती 
यहाँ पर बास करती है। उसने सातवाहन को सारा बृततान्त आरा सुनाया । 
सातवाहन सेना लेकर उपस्थित हुआ और लीलावती से विवा्ट करने की 
इच्छा! प्रकट की | परन्तु लीलावती ने यह कट्टूकर इन्कार फिया कि जब 
तक मह्दानुमती का प्रिय न मिलेगा तब तक मैं विवाह नहीं करूँगी | राजा 
सातवाइन पाताल पहुँचा श्रौर माघवानिल को छुडा लाया । फिए भीषणा- 
नत राज्स पर शआ्रक्रमण किया | चोट खाते ही भीषण्यानन पुन. राजकुमार 
धन गया | इस समय यद्धराज नलकूबर, विद्याघर हस और विहल-नरेश 
वहीं एकत्र हुए। उन्होंने श्रपनी-अपनी पुत्री का विवाह तत्तत्पिय राज- 
कुमार से कर दिया। यक्षो, गन्धवों, सिद्धो, विद्याधरो, राज्ुसो और 
मानदवो ने वर-बघुओ को अनेक सिद्धियोँ उपहार में टी । 

विनय लोक शऔ्रौर मानव-लोफ दोनो के पात्र इस कथा में होने के 
कारण कवि ने इसे “दिव्य मानुधी? कथा कहा है | कृति मे भवानी, गौरी, 
शिव और गणेश की पूजा का उल्लेख तथा देवताओं के शाप एव वर का 
इत्तान्त कई बार आया है। ज्योतिष, प्रारव्य, सयोग, जादू-टोचा आदि 
मे कवि का हृढ़ विश्वास है। लेकिन इसका आधार घार्मिक नहीं है | इसे 
प्रेम-काब्य कदना ही समीचीन होगा। प्रेम का सयत-और-सन्तुलित चित्रण 
करने में कवि ने पूर्ण सफलता प्रात की है। डसने प्रेमियों और प्रेमिका 
को हृठता की दीघ् परीक्षा करके ही उन्हे विवाह-घन्धन मे षोंचा है। कृति 
मे जगइ-जगह प्राकृतिक दृश्यो के षहुत सुन्दर वर्णन है । राजाओरो के जीवन 
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का चित्रण बड़ा विस्तृत और काव्यात्मक हे। प्रधान कथा के साथ श्रनेक 
उपकथाएँ गुम्फित है | इससे थोडी-बहुत उलभन की सम्भावना होती है । 
पर कवि का प्रजन्ध-कोशल सराहनीय हे । ' 
कृति सर्गो या डच्छ बासों मे विभाजित नहीं। एक निरन्तर कथा 
ग्राद्योपान्त चलती है | शैली श्रलंकृत श्रौर साहित्यिक है । भाषा प्रवाह 
पूर्ण ओर ऊाव्योपयुक्त 'मरहड्ट देसि मासा? है। कहीं-कह्दीं गद्य का समा- 
वेश भो हुआ है । ः 
कवि नें 'लोलावई? में अपने वश का परिचय तो दिया हे पर अपना 
नामोल्लेख नहीं किया | कृति के अ्रज्ञातनामा टीकाकार ने लिखा हे “इुतू- 
हलनास्ना विप्रण विरचित लीलावती नाम कथारवत्न श्णुतः । 'कोऊहल' 
नाम कुछ पतद्मों में भी आया हे | विद्वानों का कहना है कि कुतूइल ही इस 
प्रबन्ध-काव्य के रचयिता थे | इनका रचना-काल १०वीं शती के श्रास-पास 
माना जाता है, क्योंकि मोत् (१०३०-१०४० ई०) ने 'लीलावती? का 
नामोल्लेख किया है और यह मी ज्ञात है कि ग्रम्थकार बाणमद्ट, हृए श्रादि 
फो रचनाओं से परिचित थे | यह भी श्रतुमान किया गया हें कि वे महा- 
राष्ट्र के रहने वाले थे | 
पिरिचिध कब्वे अर्थात्‌ 'श्रीचिह काव्यम! वारह सर्गो से गाथाबद्ध 
माद्ाराष्ट्री रचना हे | पहले श्राठ सर्ग कवि कृष्णलीलाशुक द्वारा, श्र 
अन्तिम चार उनके शिष्य दुर्गाप्रताद द्वारा लिखे गए हैं। इसमें क्ृष्ण- 
लोला-वर्णन के साथ-साथ वरदचि और जिविक्रम के प्राकृत-व्याक्र्णों वी 
व्याख्या उपस्थित की गई है । इस शेंली में यह कृति सस्क्षत के भष्टि- 
फाध्यः और 'लक्षणादर्श' एव प्राकृत्त के 'कुमारपाल-चरित? से मिलत्ती- 
जुज्ञती है । इस तरह इसमें पाश्डित्य तो है, पर रसपूर्य ता नहीं है, क्योंकि 
वह साधारण पाठक के लिए दुर्शोध श्र नीरस हे । 
_." सोरि-चश्चि!--इसमे कृष्ण की कथा वण्त है। मापा कृत्रिम होते 
३. भारत को साहित्यिक परम्परा शोर एकता का यह उज्ब्बल 
प्रमाण हैं कि आदि काल से देश के समस्त प्रदेशों में समय- 
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हुए भी शुद्ध और व्याकरण-सम्मत है। श्राद्योपान्त यमक्त का प्रयोग किया 
गया है। इससे कवि के पाणि्त्य का प्रमाव तो पड़ता दै, पर दुरूहता 
तथा ऋूत्रिमता और भी बढ जाती है | इसके रचयिता श्रीकरठ का समय 
+ हक के लगभग अ्रनुमाव किया जाता हैं । वे मालाइप के रहने 
वाले थे । 
उप्ताणिरुद्/, किमकहो--उपषानिरुद्ध/ श्रौर '"सवंध! भागवत 
पुराण के आघार पर लिखे गए. खशद-कावब्य हैं। दोनों में चार-चार सर्ग 
हैं | प्रथम का श्रन्त नायक-नायिका के वित्वाइ के साथ होता है श्रौर दुसरे का 
कप के नाश के साथ । 'कसवध? में प्रसगवश कृष्ण की बाल-लीलाओं का 
भी निर्देश किया गया है। इसमें २२३ पद्म हैं। 'उधानिरुद्ध” में र८० 
पथ्य हैं । दोनों कार्यों में श्रनेक सस्कृत छुम्हों का प्रयोग हुथा है। भाषा 
शुद्ध माहाराष्ट्री है। इनके रचयिता केरल-देशवासी रामपाणिवाद थे । 
पाणिवाद्य' का अ्रथ है ढोल । पाणिवाद नाम की मालाआार में नाटक 
खेलने वाली एक जाति थी। ढोल और मुरज बजाना इसका काम था | 
रामपाणिवाद का एक एकाकी नाटक भी प्राकृत में प्राप्त हुआ है |" इनफी 
रचनाएँ. ससकृत श्रीर मलयालम में भी हैं। इनका जीवन-काल सन्‌ 
१७०७ से १७७५४ ३० तक माना गया है । 
अप्राप्य--सप्राट हर्ष की सृत्यु के बाद देश में जो हलचल हुईं उसमें 
समय पर राष्ट्रभाषा में साहिस्य-रचना द्वोती रद्दी है| सरक्षत, 
प्राकृत और द्विन्दी के श्नेक साहिस्यकार भौर पशणिडत दक्षिण में 
हुए हैं। प्राकृत में 'सोरि-चरित्र', 'हसाणिरुद्ध/ तथा 'कंसयहो! 
आदि अ्रबन्ध-कान्य, चन्द्रजेखा', 'लीलावती? आ्रादि नाटक उन्हीं 
राष्ट्रीय साहिस्यकारों में से कुछ की उपकब्ध कृतियाँ हैं। इनमें 
सस्क्ृत का प्रभाव स्पष्ट है, भौर पेसा जान पदुता है कि कवि 
पहले ससकृृत में कश्पना करते थे और फिर प्राकृत-ब्याकरण के 
भअजुसार उठते ढाक्त क्ेते थे । 
१ देखिये अगज्ञा अध्याय । 
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युग-युग की कला-सम्पत्ति नष्ट दो गई। जो कुछ बचा उसमें हमारा 
सौमाग्य ही था। लेकिन हमारे दुर्भाग्य के कारण बहुत-कुछ कालकवलित हो 
गया। हो सकता है कि खोज से कुछ कला-कृतियाँ उपलब्ध हो जायें | 
प्राकृत के अनेक प्रचन्ध-काब्यों का उल्लेख इधर-उधर मिलता है | श्राचार्य 
हेमचन्द्र ने अपने 'काव्यानुशासनः में 'हरिविजयः नाम की एक कृति का 
उल्लेख करते हुए. उसे सबे-गुण-सम्पन्न काव्य कह्दा है ओर इसके रचयिता 
का नाम सर्वसेन बताया है। 'ध्वन्यालोक! में भी इसकी चर्चा हुई है। इससे 
अनुमान किया जाता है कि यह ग्रन्थ अवश्य ही महत्वपूर्ण रद्दा होगा। 

हेमचन्द्र ने 'रावणविजयः नामक प्राकृत-महाकाव्य से उदाहरण देते 
हुए उसके वर्णनों की प्रशता की है। 'साहित्यदर्पण” के लेखक विश्वनाथ 
ने अपने ही एक प्राकृन-महाकाव्य 'कुबलयाश्वचरित! का नामोल्लेख करते 
हुए उसमें से स्कघक छुन्द में एक पद्म उद्धत किया है । ध्वनि टीकाकार 
अभिनव गुप्त ने अपने उपाध्याय भट्ट इन्दुराज की कसी प्राकृत कृति की 
श्रोर सक्रेत किया हे । 

परन्तु जब तक ये कृतियाँ प्रकाश में नहीं श्रार्ती इनके सम्पन्ध में कुछ 
भी नहीं कटद्दा जा सकता। 

मुक्तक काव्य 

गाह्मसत्ततइ--'गाथासस्शती? की गणना संसार के श्रेष्ठ काव्य में 
की जाती है। इसमें सात सौ से कुछ ऊपर श्रनेक प्राकृत-कवियो के मुक्तक 
गाया-पद्म सगहीत हैं| मुक्तक पद्यों की रचना प्रवन्ध-रचना की श्रपेक्षा 
श्रधिक दुःसाध्य श्रौर कठिन मानी गई है। यह साधारण कवि का कार्य 
नहीं है; क्योंकि मुक्तक के प्रत्येक वैद्य में रस, अर्थ और प्रसंग की पूर्णता 
होनी चाहिए एव कल्पना और अनुभूति का सगठन और स्वतन्त्र भाव होना 
चाहिए | मदाकाव्य, खण्डकाव्य, श्राख्यायिका श्रादि में तो पाठक का मन 
कथा-रस में लीन रहता है, काव्य के ग्रुण-दोप का बहुत विचार वह नहीं 
करता | मुक्तक में कथा का श्रवलम्ब होता नहीं । पूर्वाण्य-सम्बन्ध से निर- 
पेज होने $ कारण मुक्त८ पद्म रस-निर्मर रहता है। इसमें वाच्यार्थ की 


६२ प्राकृत और उसका साहित्य 


अपेक्षा व्यक्षथार्थ प्रधान होता है। कहते हैं कि 'गायासप्तशती? के संग्रह- 
कर्ता में एक करोड प्राकृत-पद्मों में से सात सौ उत्कृष्ट पद्म चुनकर यह ग्रन्थ 
सम्पादित किया था। इसका महत्व इस बात से श्रॉका जा सकता है कि 
प्वन्यालोकः, “तल्‍्लोचन?, सरस्वती कए्टामरण?, “काव्यप्रवाश? श्रादि 
काव्य-शास्त्रों में इसकी गायाश्रों को श्रादर्श के रूप में उदाह्डत किया गया 
है | रुद्रट, वाग्मद्ट, विश्वताय, गोवर्धवाचार्य *, बाणभद्ट, राजशेखर इत्यादि 
आलोचकों ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशसा की हे श्र कुछु-एफ का तो 
कहना है कि ऐसी सरसता सस्‍्कृत में कठिन है । इसके अ्नुकरण में कई 
ससप्शतियाँ लिखी गई--सस्क्ृत में श्रार्यासप्तशती? श्रादि श्रौर हिन्दी में 
प्रतिशम सतसई?, “बिहारी सतसई?, “बृन्द सतसई? श्राढि इसीकी पर- 
म्परा में श्राती हैं । 

धायासप्तशती” की टीकाओं से ऐसा लगता कि इसमें विलास और 
श्गार-सम्बन्धी पद्म ही हैं। पर बात ऐसी नहीं है | श्ूगार इसका प्रधान 
विषय है। इसमें युवक-युवतियों, नायक-नायिकाओं, विशेषतया श्रनेक 
प्रकार की स्त्रियौ--साध्वी, कुलटा, पतित्रता, वेश्या, स्वकीया, परकीया, 
सयमशीला, चचला, वियुक्ता, सयुक्ता, परित्यक्ता, आरशान्विता, निराशा- 
कुला की मन.स्थितियों श्रौर मावनाश्रों का चित्रण किया गया है | प्रेम 
को अनेक श्रवस्थाओं की व्याख्या बढ़े स्वाभाविक श्रौर मामिक ढग से वो 
गई है| प्रेम की भूमिका में रमणीक ग्राम, लद्दलहाते खेत, वेतस-निदुख्ज, 
पल्ाल-पुष्ज, निर्जन वन, निभोर, नाले, जोहड, तालाब '्रादि के श्रनूटे 
और ययार्थ वर्णन इसकी अपनी विशेषता हैं | हलिकपुन्नों, कृपको, भाम- 
बबूटियों, गोपियों, श्रहीरिनों, कृषफ-पत्लियों श्रादि की दिनचयों, उनकी 
वेश-भूबा, उनका निराइम्पर जीवन, उनके श्राचार-व्यवह्दार, रीति रिवाज, 
१, गोवरधनाचार्ये की यद्ध उक्ति 'कि वाणी प्राक्तसमुचितरसा बक्षे- 
*.. नव सस्क्ृ्त नीता! प्रमाणित करती है कि वे इस कृति पर मोहित 

थे शौर सम्मवत उन्होंने अपनी आर्यासप्तशदी” में अनेक 

माकृत-गाथाश्रों को सस्कृत में रूपान्तरिव किया होगा । 
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अत-नियम, तीज स्पोह्दार, पूजा-पाठ, उनके सुख-दु.ख, उनके अन्तर-चाहर 
के काव्यपूर्ण चित्र श्रन्यत्र सुलम नहीं हैं । प्राकृतिक स्थानों के मनोद्दारी 
वर्णन के साथ मेत्र, विद्युत, पचन, मयूर-दृत्य, काक-केलि, शुक-पंक्ति श्रादि 
आर यथावसर ऋतुश्रो के स्वभाव-चित्रण इस कृति के बाहर सो सत्तसइयो 
में भी न मिलेंगे। कहाँ-कहीं नीति-व्यवहार के उपदेश और सुमापित मिल 
जाते है। ज्योतिष, वेद्यक श्रादि के शान की भी अनेक घार्ते इधर-उधर 
बिखरी पडी हैं | अंगार-रस की प्रधानता अवश्य है । 
गायासप्तशती? की भाषा साहित्यिक माहाराष्ट्री है। वातावरण के 
अनुकूल देशी शब्दों का व्यवहार भी यथास्थान हुआ है| सुद्दावरों ओर 
लोकोक्तियों का इसमें से एक सुन्दर सग्रह किया जा सकता है | श्टगार-रस 
के पद्मो में ललित पदावली का प्रयोग किया गया है । व्यम्यपूर्ण उक्तियों 
में भाषा प्रखर दो गईं है। उपमाश्रों का श्रभूद्धापन इस कृति की एक 
श्र विशेषता है । परम्परागत पिठी-पिठाई उपमाश्रो और रूपकों का 
प्रयोग इसमे प्रायः नहीं मिलता | मौलिकता से भरपूर य्ष काव्य-रत्त 
विश्व-साहित्य में सदा आबदार रहेगा | 
कृति में समदृर्कर्ता का नाम नहीं मिलता । कुछ प्रष्पिकाओों में 'कवि- 
चत्सलाः उपनाम श्राता हे | श्रतुमान किया गया है कि कविवत्सल मद्दाराज 
सातवाहन (अयवा सालवाहन) उपनाम शातकर्णि प्रतिष्ठान (पेंट) के 
राजा थे। सातवाइन सलाम से कश्मीर के भी एक राजा हुए हैं, परन्तु 
गाया? के सफलनकर्ता वे नहीं थे। 'गाथा? के सातवाइन दक्षिण ही के रहे 
हँगे; क्‍योंकि इसमें विन्ध्य, नर्मदा, गोदावरी आदि स्थेली का जो वर्णन 
दिया गया है, अनविशेषों, इस्सवों और श्राचारविशेषों का जैसा विवरण 
श्ता है एव द्रविद शब्दों का जो व्यवहार हुश्रा है, उनसे वे आध देश के 
निवासी निश्चित होते है| 'हर्षचरित' में बाण मे सातवाहन के प्राकृत के 
सुभाषित-रल्नों का संकलनकर्ता कहा है। यह सातवाहन ६६ ई० के श्रास- 
पास हुए हैं; क्योंकि शक्ताव्द इन्ह्रींका चलाया हुआ्रा है। इृद्वत्कथाकार 
गुणाक्य, व्याक्रणाच्ार्य शुवृबर्मा आदि अनेक विद्यान्‌ इनके राज-टरचार की 
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शोभा ये | वे द्वी 'कविवत्सल? थे। हाल भी इन्हींका उपमान था। कहते 
हैं कि जब वे लीलावती नाम की सिद्॒लकुमारी * के विरह में इधर-उधर 
मठकते रहे थे तब उन्होंने अनेक गायाश्रों फी रचना की थी | कृति मैं 
लगभग ७० प्रतिशत गाथाओं के फवियों के नाम ज्ञात हैं। श्रनुमान क्या 
गया है कि जिनके श्रागे कवि का नाम नहीं श्राता उनमें से श्रधिकाश 
हाल (सातवाहन) की मौलिक रचनाएँ हैं । कुछ के साथ “हाल? कवि 
का नाम टिया मी गया है । 

वज्जाल ग्ग--यह भी प्राकृत की बहुत प्रसिद्ध सत्तसई है। इसमें निर्दिष्ट 
गायाओं की सख्या ७६४ है । गाथाएँ श्रलग अलग विषयों के श्रन्तर्गत 
सगहीत हैं। ऐसे विपयों को ब्रज्या कहा गया है। इनकी सख्या ४८ है| 
कुछ ब्रभ्या-शी षंक इस प्रकार हैँ सज्जन, दुर्जन, मित्र, नीति, धैर्य, साइस, 
देब, दारिद्रय, सेवक, स्वामी, गज, सिंह, व्याघ, दरिण, हस, चन्द्र, नयन, 
स्तन, लावर्य, प्रेम, मान, विरहद, पुद्षोल्लास, दूती, सुण्ह्दिणी, सती 
इत्यादि | इनके अन्तर्गत मानव-प्रकृति और मानवेतर प्रकृति के श्रनेक पक्तु 
वर्णित हैं | श्रगारिक पद्मों की सख्या ४० प्रतिशत से कम है | इनमें नख- 
शिख-वर्णंन, नायक-नायिका-वर्णुन, प्रेम फे सचारी भार्बों, अनेक विमार्बों 
ओर श्रन॒ुभावों का चित्रण, सयोग और विप्रलम्भ शगार को अ्रनेक अव- 
स्थाओं की व्याख्या की गई हे | यद्यपि इसके रचयिता श्रथवा सम्पादक 
श्वेताम्बर मुनि हैं तो मी इनमें जेन घर्म का कहीं निर्देश नहीं मिलता । 
गायाओं के कवियों के नार्मों का कोई सकेत नहीं क्या गया। इसके अनेक 
छुम्द रव्यक, जयरथ, सोमेश्वर, विश्वनाथ, हेमचन्द्र आदि श्रलकार-शास्त्रियों 
की क्ृतियों में मी मिलते हैँ | “वज्जालग्ग? के एक पद्म में कह्टा गया है कि 
विविध कवियों के द्वारा विरचित कविताश्रों में से गाथाएँ चुनकर “वज्जा- 
लगा? तैयार किया गया। सकलनकर्ता का नाम जयवल्लभ सूरि जात है, 
लेकिन इनके सम्धन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है | इनका जीवन-काल 
_भनुमानत- ३३वीं-३४वीं शताब्दी ईसवी के बीच में माना गया है । 
$ देखिए पीछे 'लीज़ावती? अ्वन्ध-काज्य का वृत्तान्त । 
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प्रायः गायाओ्रों का साहित्यिक स्तर काफी ऊँचा है। कल्पना श्रोर 
श्रनुभूति की छुटा अनेक स्थलों पर मिलती है | वाक्चातुर्य, गठन श्रौर 
प्रभाव की दृष्टि से कई पद्म प्रशसनीय हैं | बीसियो सुभाषित अपनी रम- 
णीयता में अश्रद्वितीय हैं । 

विषमवाणलीला--अ्रानन्दवर्धन ने प्थ्वन्यालोकः में स्वचरित इस 
प्राकृत-कृति का डल्लेख किया है। इसके कुछ पद्म इधर-ठघर * बिखरे पड़े 
श्रौर टीकाकारों द्वारा उद्धुत प्राप्त होते हैं। कृति श्रप्राप्य है। उपलब्ध 
पद्मो श्रीर “विषमवाणलीला? नाम से विदित होता है कि यह शूंगार रस 
के मुक्तक छन्दों का संग्रह रहा होगा। क्ल्हण वी 'राजतरगिणी? से जात 
होता है कि आनन्दवर्धनाचार्य कश्मीर नरेश अवन्तिवर्मा के राज्य-काल 
(सन्‌ 5१७ ८८४ ई०) में विद्यमान ये | वे कश्मीरे थे, यह उनकी राचा- 
नक उपाधि से भी स्पष्ट हे | 

मदन-मुकुट--नायक-नायिका-भेट पर यह एक्-मात्र कृति शत है। 

ति हासिक दृष्टि से इसका बडा मद्दत््व है। इसकी ८१ गाथाएँ प्रकाशित 
ई हैं। ग्रन्थ परिच्छेदों में विभक्त है और ऐसा लगता है कि लक्षणों वी 
याख्या में मुक्तक पद्म उदाहृत किये गए हैं| पर जब तक सारी कृति 
प्रकाश में नहीं आ जाती, इसकी शैली पर कुछ कटद्दा नहीं जा सकता | 
प्राप्त पद्मों की भाषा माहाराष्ट्री प्राकृत हे और काव्यात्मकता श्रसटिग्ध है | 
रचयिता का नाम गोसल मिश्र निर्दिष्ट है, पर इनके देश-काल श्रादि के 
सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। 

फुटकर पद्य--इसमे कोई सन्देह नहीं कि किसी समय में प्राकृत-काव्य 
अति उन्नत और समृद्ध रह होगा। “गायासप्तशती? के दीकाकार ने 
११२ कवियों का नामोल्लेख किया है, जिनकी कृतियों में से हाल ने चुनाव 
करके इस अमर कृति का सम्पादन किया था | राजशेखर की क्पू रमजरी 
दरिड्‌डड, खुन्दि उडढ, पोड्टिस, पालित्तञ्न, चम्पश्चराश्न, मल्लसेद्टर श्रादि 
3. काच्यमाला संस्करण, पृष्ठ ७६, १३६। 
२ देखिए, “'लोचन! व्याख्या तथा कैवट की कृति में | 
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अनेक कवियों के नाम मिलते हैं। अमेक ऐसे मी रहे होगे जिनका नाम 
तक मिट गया है। इन सबके काव्य क्या हुए, कहों गए, यद्द तो काल 
दी बता सकता है । काव्य-शास्त्रों में कुछ प्राकृत पद्म श्रादर्श उदाहरण के 
रूप में उद्धत हैं | इससे जाना जा सकता है कि सस्कृत के परिट्तो तक में 
प्राकृत का महत्त्व स्वीकार क्या गया था| 'नाथ्य-शास्त्र), 'ध्वग्यालोक?, 
'लोचन?, 'सरस्वतो कण्ठामरणः, 'काव्यानुशासन?, “दशरूपक! श्रादि 
प्रन्यों में बोसियों पद्म बच गए. हैं । 

भरत के “नाट्य-शास्त्र? में दो प्रकार के प्राकृत-पद्म हैं । रूपकार्द के 
उदाहरण में माहाराष्ट्री के कुछ पद्य श्राये हैं | परन्तु भरत ने स्वय माहदराष्ट्री 
नाम की किमी प्राकृत का सक्त नहीं क्या | श्र वागीत शौरसेनी प्राकृत 
मे हे । इनकी सख्ण १०० से ऊुछ ऊपर हे | इनमें सू, चन्द्र, मेष, बिजली 
श्रौर शरद्‌ श्रादि ऋतुओं का वर्णन है। प्राकृत मापा और साहित्य के 
लिए इनका ऐतिहासिक महत्व है | मरत सादित्य-शास्त्र के प्रथमाचार्य 
माने जाते हैं। उन्होंने प्राकृत के जिन पत्मों वो अपनी कृति' मे स्थान 
देकर गौरबान्वित किया है, डनकी काव्य-गुणु-सम्पन्नता निविवाद है | उनका 
समय ईसवी सन्‌ की पहली शती निर्धारित किया गया है । इससे यह भी 
अवगत होता है कि उस काल में भी प्राकृत-काव्य पशेडतजन-मान्य हो 
गया था। 

आनन्टवर्धन-कृत ध्वन्यालोकः में ४५ पद्म प्राकृत के हैं । कुछ के 
आधार-अन्यों के नाम भी दिये गए. हैं, पर वे अन्य श्राज उपलब्ध नही है | 
ये पद्य श्गारात्मक हैं। इनकी कल्पना मधुर औ्रौर सरस है । 'ध्वन्यालोक' * 
में पृष्ठ ७९१, १३६, १८८ २७६, ३०३, ४७० श्रादि पर ये पद्म उद्धत हे। 

'च्न्यालोक! के 'लोचन! दीकाकार अ्रमिनव गुप्त ने दो पद्म उद्धृत 
किये हैं, जो श्रन्यत्र नहीं मिलते । 
_ सतसे अधिक पद्म भोज-कृत सरस्ती-कर्टामरणु? में उठाइत हुए 
है। इनको सख्या ३५० के लगभग है | कुछ पथ्च 'गाथात्प्रशती', 
१६ फाच्यसात्ञा- सस्करण 3 ०चेड।)] 
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'सेलुबन्ध', 'गौडवहो”, 'कपूरसंजरी! श्रादि ऋृतियों से लिये गए, पर 
४०% के आधार-प्रस्थों का कुछ पता नही है। श्रघिक्राश का विषय 
शगार है | इनके श्रतिरिक्त नीति, प्रकृति श्रादि विपयो पर पद्म हैँ। भोज- 
राज घारानगरी के सुप्रमिद्ध परमास्वशीय राजा थे। वे कवि, साहित्य- 
रसिक और श्रनेक मापाविद्‌ विद्वान ये । इनका समय सन्‌ १०४० ई० से 
पूरब समाप्त होता है । 

घनखय-कृत 'दशरूपकस! में २५ पद्म मिलते है, जिनमें १० अनाते 
कवियों के है। ये १० पद्म और कहीं उपलब्ध नहीं होते। धनझ्ञय का 
समय सन्‌ १००० ई० के श्रास-पास श्रनुमानित किया जाता है । 

आचार्य हेमचन्द्र के 'काव्यानुशासन! और उसकी दृत्तियों में ८० 
प्राकृत-पद्म सणद्ीत है। श्गार-सम्बस्थी पद्मों के अ्रतिरिक्त इनमें अनेक 
विषयों पर सूक्तियों हैं | 

इनज़े भ्रतिरिक्त रद्रट के 'काव्यालकार', रुव्यक के अलंकार-सर्वे- 
स्ः, जयत्य की 'अलकार-विमशिणी?, सोमेश्वर के 'काव्यादर्श), 
जयन्त को काव्यप्रकाश-दीपिका', स्वयभू के 'स्वयंभू छुन्द!, विश्वनाथ 
के साहित्य-दर्षणः, पणिडतराज़ जगन्नाथ के 'रसगयाघर? आदि ग्रन्थों 
में अ्रनेक प्राकृत-पद्म पढ़े हैं, जिनके रचयिताओं का कुछ भी पता नहीं हे 

श्रगले पृष्ठो में कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं . 


थरः 
डी 


प्राकृत और उसका साहित्य 


गोडवद्दो 
विन्ध्यवा सिनी-स्तुति 

वन्द्रो-कय-म दिसासुर-कुल-कण्ठुम्मो इएट्विव तुमाए। 
माहयि घणटा-दामेहिं सस्डिय तोरण-द्वारं ॥ समर ॥ 
दिट्ठ साहदेजारूढ-तु दिण-गिरी-खण्ड दिएण-पीढ व। 
महिसासुरस्स सीस तुदह चल्षण-णह-प्पद्टा-भारेय ॥ रेरू६ ॥ 
सोहसि नारायणि रणिर ण॒ठराराव मिल्तिश्र-हस-उले। 
भसवणम्मि कवाल्ाविज््-ससाण-राएणव भमनती ॥ २६१ ॥ 
तुद्द दार थाम-त्याम-दिणण-रुहिरोवद्दारमाभाह । 
हर-पणय-रोस-विससिय सज्का-सयलावहण्णव ॥ २६४ ॥ 
खिमिसपि णखेश्न मुच्चह श्रायययोववण-मसण्डल तुज्क | 
सणिणहिअ-कुमार मऊर-णेह-रसिएहिच सिद्दीदि ॥ २६६॥ 
वीर-विहएण-विकोसासिधेणु-करवाल-कन्ति कजलिय । 
दिश्नसम्मिधि देवि असझू-कोसिय गब्भ-भसचर्ण ते ॥ ३०६ ॥ 
सुन्नहदोवहार-रुहिर-पपवाह-सभ्रावणाए. लिव्मन्ति । 

| अरुण पड़ाया-पडिमा-गव्भाशो सिला इद्द सिवादहि ॥ ३१० ॥ 


' 


गठभीर-गब्भ-मन्द-प्पद्दाश्रो तुद्द देवि दीवमालाशो । 
उवह्दार-मुण्ड केसन्धयार-मूढाओव. खल्न्ति एश्षे८॥ 
सीसम्मि कश्नो मद्दिसस्स देवि मरणाय जोदिन्‍्सपरणो । 
सोघ्िय जणस्स जाश्ो तुद्द चलणो मम्जल-छाणं ॥ ३२४ ॥ 
पयह-परिसुक्क-काया पुरझओे सचरदह् रेवई तुज्क । 

इंद्द सह सणिद्दिय-महा परेय-भय-सुक्कमासव्व ॥ ३२६॥ 
रूअखचिय णचर फराल-दारुण काजल्ष-रत्ति-लीलाए | 

हियय पुण ते करुणा-रह्ष ण सह घच्छुक्त चेझ ॥ ३३७ ॥ 


प्राकृत-काव्य ६ 


अनुवाद 

चुढी किये गए महिंपासुए के परिवार के गले से तुमने जो उतारी 
थीं उन्हीं घण्रों की रस्सियो से, हे माधवि (गौरि) (तुम्हारे मन्दिर का) 
तोरणु-द्वार मडित है । २८५ । महिषासुर का सिर तुम्हारे चरण-नख की 
प्रभा से भरा हुआ ऐसे दिखाई देता है जेसे उस पर चढ़ने के लिए, 
तुम्दारी सहायता करने के लिए (तेरे पिता) द्विमाचल ने एक पीटिका बना 
दी हो | २८६ । हे नारायणि ! नपुरों की फम्फार से आइृष्ट हसों से भरे 
अपने मढिर में फिप्तो हुई ऐसी लगती द्वो जेसे कपालो से भरे श्मशान 
से श्रनुणग हो । २६१ । तुम्हारा द्वार स्थान-स्थान पर टिये गए रुघिर 
के उपदार के कारण ऐसे चमकता है मानो शिव ने तुम्दारे प्रणय-रोप को 
उडा करने के लिए सच्या के ठुकडे बखेर रखे हो । २६४ । क्षुण-मर के 
लिए भो नहीं छोडते आ्रॉँगन के उपयन को तेरे ये मोर, मानों निकट रहने 
वाले कुमार के मोर के साथ स्नेह हो गया हो इन्हे | २६६ | वोरों द्वारा 
भेंट किये गए चमकते छुरों, धनुप्रों श्रोर तलवारों की काति से छाथे हुए 
तेरे भत्नन के मन्य मांग मैं, हे देवि, दिन में भी उल्लू शक्ित नहीं 
होते । ३२०६। तेरे लाज कड़े के पतिर्तित्र से मरी शिज्ञाओ्रों को गीदड 
यह समझकर चाटते फिरते हैँ कि इन पर भेंट किया हुआ रुखघिर-प्रवाह 
पडा है ।३१० | हे देबि, तेरे दियों की मालाश्ो की प्रभा मठ पड गई हे, 
तेरे भवन के मध्य भाग में गंभीरता होने के कारण श्रीर वे लदखडा रहे 
हैं मानो उपहार से दिय्रे गए मुए्डो पर के बालो के अधकार से विमृढ हो 
गए हो। ३१८। है देवि, महिपासुर के मारने के लिए उसके सतिए पर रखा 
हुआ तेरा जो चरण है वही (भक्त) जन के लिए मगल्न-स्यान हो गया 
हैं। ३१२४ । पहले द्वी से यूल्ली काया वाली रेत्रती (दासी) तेरे सामने 
ञ्राती है तो लगता है कि यहाँ सदा पड़े प्रेतों के महामय से उसके शरीर 
को मास हट गया है | ३२६ । कालसरात्रि को लीला करने वाली, हे देवि, 


तेंय रूप ही केवल कराल ओर दारुण है, दृवय तो तेरा कदण रख से 
वसल दे | ३३२७ । 


| 


१०० प्राकृत और उसका साहित्य 


लीलावई 

[ श्रलकापुरी के यक्तुरान नल कुबेर की पुत्री महानुमति और राजा 
विपुलाशय की पुत्री कुवलयावली सहेलियाँ थीं। एक षार सिद्धराज मलया- 
निल का पुत्र माघवानिल फेरल से अ्लऊापुरी श्राया। उसका प्रेम 
महानुमति से हो गया। कुछु समय बाद राजकुमार माधवानिल विद्या- 
म्यास कर रहा या कि उसे कोई शत्रु उठा ले गए। मदह्गाचमति को त्रडा 
दुशख हुआ । 

हा जीविएस हा सुयण॒ हा अणत गुण-भुमि हा दरय । 

हा णिक्कारण-वच्छुज्ञ कप्य पुणे तसि दीसिदसि॥ ००ण्८॥ 

ज॒ पठम-दसणाणद बाह-पडिपूरिएदि अच्छीहि । 

सल्नविश्रे सि ण सुइर त इशिह्द कि शियच्छिस्स ॥ ७०६ ॥ 

ज तगुल्ियाहरण-च्छुलेश सुदर णिपीडढिशो तुम्हि। 

सो मे तह ल्ग्गो च्चिय शअ्ज्ञ घि6हृत्थो ण॒चीसरष्ट ॥ ७१० ॥ 

दिण्णाईएँ जाएँ साहविलयाई जह तुद्द स-हत्थ-लिहियाई ! 

अमय-मयाईँ घ॒ लेहक्खराहँ. हण्हि चिस्रायति ॥ ७११ ॥ 

इय एवं बहुसो पत्नविकण भशणिय इमीए मह हुत्त । 

असमत्थाद्र पिय-सहि तेण विशणा जीविड इशिह ॥ ७१२ ॥ 

ता जुत्तमजुत्तं कि पि ज मए लघधियासि परणाएण। 

त मरिसेजसु पिय-सद्दि मरणसयाले कय विहिया ॥ ७१३ 0 

शय कज्षज्ता णय विणयो कुमारि-जणइय अखद्राण । 

ण॒य सो पिश्ो णख मोक्ख तो कि हय- जोविएणम्ह ॥ ७१४ ॥ 

भणियं च मए पिय-सद्दि मा एव भणसु कि ण याणासि । 

जो जस्स हियम-दहश्नो मिलह् जियतो जियतस्स ॥ ७१६ ॥ 

बिर-पवसिशो वि झावह चाहि-ग्गादिशो वि खिलुओ होह। 

वधण-मश्नो वि झुब्चइ सश्नो त्तिक्तीणा कद्दा क्लोए ॥ ७१७॥ 


आकृत-काव्य कि २६१ 


अनुवाद 

[ मह्दाजुमति की मनोदशा का वर्णन कुवलयावली छुना रही है | ] 

मद्ानुमति विलाप करने लगी--ड्वा प्राणेश, हा सुतनु, हा अनन्त- 
सुणभूमि, हा प्रिय, हवा निष्कारण वत्सल, तुम्हें फिए कहोँ देखूँगी १ 
७०ण | 

जिस तुमझों पहले हो दर्शन के समय आनम्दाश्रु भरे नेत्रों से चिर- 
काल तक नहीँ देख पाई थी, श्रत्र केसे देखें गी ! ७०६ । 

यद मेरा द्ाथ सुख को आज भी नही भूलता जिसे तुमने अँगूटी पह- 
नाने के बहाने दबा दिया था | ७१० । 

वे अ्रम्ृतमय अक्षर जो तुमने अपने हाथ से लिखकर माधवीलता 
(नाम की मालिन) के द्वारा भेजे थे, श्रत्र विष हो गए हैं | ७११ । 

इस प्रकार वहुत्त विलाप करती हुईं वह मुझे कहने लगी हे सख्ि, मैं 
अग् उसके त्रिना जीती नहीं रह सकती | ७१२ । 

अतः युक्त श्रथवा श्रयुक्त जो कुछ मैंने तेरा अपराध किया हो तो 


उसे, हे प्यारी सखि, क्षमा कर देना | विधाता ने मेरा मरंण-काल ला दिया 


हे ॥७१३॥। 


ने लेप्जा रही, न विनय, न कुमारीजनोजित अनुष्ठान रह गया, न 
वह प्रिय रहा, न श्रत्न छुटकारा दी है, इसलिए मुझ अभागिन का जीना 
पैकार है | ७१४ | 

तय मैंने फह्ा--हे प्रिय सखि, ऐसा मत कह, क्या वू नहीं जानती कि 
जो जिम प्यारा होता है वह उसे जीते जी मिल दी जाता है ।७१५। 

विदेश गया हुआ भी लौट आता है, व्याधिग्रस्त द्वोकर के भो फिर 
स्वस्थ हो जाता है, बन्धन में पड़कर भी मुक्त हो जाता है । हॉ श्रलवतत « 
मर जाय तो उसकी कथा लोक मे ज्ञीण हो जाती है । ७१६ । 

जीवन, जो त्रिवर्ग ( ७र्म, श्र्थ तथा काम) की सिद्धि का कारण होता 
है, जोव-लोफ में दुलंभ माना गया है, क्योंकि इसके बिना, हे प्रिय सखि, 
इष्ट का भोग नहीं हो सकता । ७१७ ! 


२ प्राकत और उसका साहित्य 


सो हुज्क पिश्नों पिय-सद्दि ण विवज्जद णण जुय-सएहि पि । 
सच्चविय तस्स मए दीधद्वाउय-लक्खण तचह्दया ॥७ मा 


ता अल्लमिमिणा नरणाहिलास-समुहदोवलग्ग भावेण । 
अ्रद्दवा सो दोही तुज्म सुयझ आराहस भवाणी ॥७२०॥ 


सेतुबन्धम्‌ 
उत्थद्िग्रदुमणिवद्दा मगिरिघाठव्वत्तमुच्छिभ्रमहामच्चा । 
वेज्ला लेलफ्खलिया उद्ध भिज्जन्सि उश्नह्दिजक्ञक्तलोला॥७ ५६।। 


धरिश्ना भुएह्ि सेज्ञा, सेलेहि दुमा, दुमेहि घणसघाश्रा । 
ण॒ वि णउजनह कि पद सेठ वन्धन्ति शो मिणेन्ति 
यदअल्म्‌।७ *€८5॥ 


सेलसिज्ञाइआ. समुद्दोशरे मणी्ण 
चुणियणज्जन्ति वित्थरर रक्षणगामणीणस्‌। 

भरह शहआुण  अशिब्विश्णमेह्दलाण 
दसठलाचवलीय चणराइमेहलाणम्‌ ।॥७ ६५।। 


अध्यसिश्राण महिद्याणय समभच्छरेद्धि । 
परिमलि आह वणगएद्दि समच्छरेहिं। 

साहहई कुसुमरेशमइक्नो धुेुओ ब्वणाई 
अविरभ्नणिम्महन्तमहुगन्धशोश्वणाहं ॥७ ६२।॥। 


भमिश्रो श्र तह धरादहरपद्ररुव्छित्ततक्तिलो णहम्मि समझो । 
महिदररभ्रमइलाए जद घोझआई समझ दिसाण सुद्दाह |८ ३१॥। 


प्राकृत-काव्य १०३ 


अनुवाद 
हे प्रिय स्रि, वह तेरा प्रिय सैंकड़ों युगों' तक जीता रहेगा । मैंने 
उसमे दीघांयु के लक्षण देखे थे | ७१८ | 


इसलिए मरने ( श्रात्मदत्या करने ) की श्रमिलाषा को छोडो, और 
वह तेरा पति हो इसके लिए भवानी की आराधना करों | ७२० | 


सेतु-वन्धन 
वृत्ष-ममूह्दों को उख्ाउकर, समुद्र-जल की लइरें जिनमें मछुलियाँ पहाड़ 
के घरात के कारण उलटकर मूर्कश्छित हो गई है, तट के पर्वत से टकरा- 
कर ऊपर उठती हैं श्रोर फिर खड-खड हो जाती है | ७ ५६। 


मुजाओं पर वानरों ने पर्वत, पर्वर्तों ने पेड ओर पेडों ने घनसमूह उठा 
रखे हैं। ज्ञान नहीं पडता कि वे सेतु बॉव रहे हैँ. ग्रयवा नमतल को नाप 
रहे हैं। ७प८ | 


जौहरियों की मणियों के ढेर समुद्र में पड़े पर्वतों की चद्धानों से टबकर 
चूर-चूर हो गए। हसो की पक्ति से जो वनमाला को मेखला बनी थी 
उससे निमंल आकाश भर गया | ७.६० । 

अप्सराश्रों के सहित ड्रजते हुए पव॑तों के वन मत्त हाथियों ने रोंद डाले 
श्र उन बर्नो पर जिनके यावन से मधु की मुगन्धि सदा निकलती रहती थी 
कप्ठम रेगु रूपी व्वजा फहराती थी | ७.६२ | 

( नल द्वारा फेंके गए ) पर्रतों के प्रहार से उछुला है पानी जिसका वह 
पुद्र आकाश में घूम गया मानों उसने पर्वतों की घूलि से मैले पड गए 
दिशाओं के मुख एक बार में घो डाले हों | ८.३१ । 
विलय या मम अमल ललित 


१५ युग - <€ वर्ष । 


१०४ प्राकृत और उसका साहित्य 


गाथासप्तशती 
उज्गार 
अमश्रमञ्र गश्नणसेहर रश्नणीसुदत्तिल्षय चन्द दे छिवसु । 
छित्तो जेहि पिश्वश्मरों मम पि चेदि विश्व करेद्दि ॥९ १६॥ 
करल किर खरहिश्रश्नो पवसिइृदहि पिश्रो त्ति सुण्णद्व जणम्मि । 
तह बढ्ढ भश्रवह्॒ णिसे जह से कएल चिश्र ण होइ ॥१-४६॥ 


सुहडच्छुअ जण दुल्त़ह पि दूराहि अ्रम्ह पग्राणन्त। 
उम्मश्रारश्र जर जीघ्र पि णेन्त णा कप्मावराहोडसि 0१ €०॥ 


गब्चणसलादण शिहेण पास परिसंठिया शिउणगोवी। 
सरिसगोविश्वाण  घुम्पद कवोलपडिसागञ कहूम्‌ ॥२ १४॥ 


रूअ अच्छीसु ठिक्न फरिसो भअर्न सु जस्पिश्च करणे। 
द्विश्रथ दिप्रए णिध्दिश्न विश्नोहञ् कि त्थ देव्वेण ॥२०३२॥ 


जो कद्द वि मह सहीदि छिए लहिकण पेसिश्रो हिआए | 
सो माणो चोरिश्रकांसु्र ज्व दिद्ठे पिए णट्ठी ॥२ ४४॥ 


अण्णणण कुसुमरस ज॑ किर सो मह॒ह महुअरो पाउस्‌ । 
ते णीरसाण दोसो कुसुमाण खेक्च भमरस्स ॥२ ६६॥। 


स॒तुद् सहस्थदिण्ण अज्ज वि रे सुह्न गन्धरद्िश्न पि। 
उव्वसिश्रणअर-घरदेवद घ्वच णोमाक्तिश वहह ॥२.६४।॥| 
विरदे घिसे ब्व विसमा अमश्रमआा होह सगसे अधिश्मम्‌ । 
कि विहिणा समअ पविश्व दोद्धि वि पिश्वा विशिम्मिश्रश्मा ३ ३६२॥ 


साकुत-काज्य १०० 


अलुवा[द्‌ 


अम्तमय, गगनशेंलर, रजनीमुखतिलक चाँद ! छू दे। 
हुआ! है जिनसे प्रियतम को, मुझे भी उन्हीं किरणों से ॥ 


प्रातः निश्चित चला जायगा निष्ठुर प्रियतम, यह सुनकर 
(बोलो) इस प्रकार बढो नगवति रात्रि जिससे कि प्रातः होने न पाये ॥ 


मेए सुख पूछुने मेरे दुलभ स्नेही को दूर से लाने वाले 
है उपकारी ज्यर, अब जान भी ले ले मेरी तो न होगा अपराध तेरा |) 


नाच को सराहना करने के बढाने पास ठहरी कोई चतुर गोपी 
गोपियों के कपोलों में प्रतिबिम्बित कान्‍्ह को चूमने लगी |) 


रूप झोखों में ठहरा है, स्पर्श अं में, बोली कार्नों में, 
हृदय हृदय मेघरा हे, तब हेव ने वियोग क्‍या कराया ! 


जो (मान) जैसे-केसे मेरी सखियों ने छिद्र पाकर प्रवेश करा दिया हृदय में 
वह मान चोर कामुक की तरह, देखते ही प्रिय की, भाग गया ।। 


श्रन्य श्रन्य कुसुमरस को जो पीना चाहता है भौरा, 
तो इसमें दोप्र तो है नीरस कुसुमो का, मौरे का नहीं है॥ 


हे सुभग, वहू (नायिका) तुम्हारे हाथ की दो हुईं गन्घरहित श्रवमाला 
(मर्टित माला) 


को आज भी, नगर से डद्घासित्त रहदेवता की तरह, घारण किये हुए है |। 


विरह में विव की तरइ विषम, संयोग में ्रधिक अमृतमयी हों जाती 
है प्रिया । 


क्या विधि ने (व्रिप्र और अमृत) दोनो छी समान मात्रा मैं उसे बनाया 


है! 


०६ प्राकृत और उसका साहित्य 
अच्छीहँ ता थदृरस दोहिं वि हत्येह्दि तम्मि विद्वम्मि । 
आग कलम्बकुसुम व पुलइअ कह खा ठक्षिस्सम्‌ ॥४.१४॥ 


कुसुममआा वि अइखरा अलद्ध फंसा वि दूसद्रपआवा । 
भिन्दन्ता वि रइथरा कामस्स सरा वहुधविश्रप्पा ॥8 २६॥ 


घणयणा ता महिलाओं जा दइझं सिविणए वि पेच्छुन्ति । 
शणिद्‌ व्विश्र ते विणा ण एद का पेच्छुए सिविणम्‌ ॥४ ६७॥ 


शणिह् हन्ति कहिझं सुणन्ति खलिअक्खर ण जम्पन्ति । 
जादि ण्‌ दिद्वो सि तुम ताथो चित्र सुदृभ्न सुहिभ्रश्नों ॥९ १८७ 


महिलाणं चित्र दोसो जेण पवासम्मि गव्विश्वा पुरिसा। 
दोतिणिण जाव ण मरन्ति वाण विरद्दा समप्पन्ति ॥६ ८द६॥ 
गम्मिद्विसि तस्स पास सुन्दरि सा तुरश्न वड्ढश मिझझो ! 

दुल्ें दुझू मिश्र चन्दिश्नाइ फो पेच्चइ सह दे ॥७ ७॥| 
तत्तो चिश्न दोन्ति कहा विश्नसन्ति तहि तहिं समप्पन्ति । 

कि भसण्णे माउच्छा एक्जुआणो इमो गामो ॥७ ४८ा 
घवल्ो सि जह वि सुन्दर, तह वि तुए सज्झ रजिश्र हिश्यश्नस्‌ 
राप्रमरिए वि हिश्रए सुद्दश्न शिद्चित्तो ण रत्तो सि ॥७ ६५॥ 


प्राकृत-काव्य १०७ 


अनुवाद 

आँखों को तो छिपा लूगी दोनों द्वार्थों से उनके देखने पर 
परन्तु कदम्ब-कुसुम के समान पुलकित श्रग को केसे छिपाऊँगी ! 
फूलों के होते हुए भी हैं अति प्रखर, स्पर्श'लाभ नहीं होता पर हैं 
दुस्सहप्रताप, षींघते हुए भी प्रेम उत्पन्न करते हँ--फाम के बाण बहु 

विकलपी हैं | 
धन्य हैं वे मद्दिलाएँ जो श्रपने प्रिय को सपने में तो देख पाती हैं 
लिसको शअ्रपने प्रिय के बिना नींद ही नहीं श्राती, वह सपना क्या देखे ! 
नींद लाम करतो है, कहो बात सुनती हैं, लटखडाती वाणी नहीं बोलती । 
है सभग, वही नारियाँ सुखी हैं जिन्होंने तुम्हें देखा नहीं है। 
महिलाओं ही का ढोष हे जो प्रवास में गर्वित हो जाते हैं पुरुष । 
दो तीन जब तक मर नहीं जातीं तब्र तक विरह समाप्त न होंगे। 
जा रही हो ठसके पाछ, सुन्दरि | जल्दी क्‍यों! चाँद बढ रहा है। 
दूध मे जैसे दूध, वैसे चॉदनी में तेरा सुखडा कौन देख पायेगा! 
उसी की कथायें होती हैं, विकसती हैँ, फिए उसी तक समाप्त होती हैं । 
क्या में यह सप्रक लूँ, हे मौसी, कि वही एक युवक हैं इस आम में ॥ 


है सुन्दर, तुम गोरे हो तो भी रँग ठिया है तुमने मेरा छृठय। 
और मेरा छृद्य राग से भरा है, पर इसमें रखा तू रँगा नहीं जा सका। 


१्०्८ प्राकृत और उसका साहित्य 
गाथा सप्तशती 
नीति 


होन्ति वि णिप्फल्न चिश्र धणरिद्धि दोह किविणपुरिसस्स । 
गि्माश्रवसतप्तस्स णिश्रश्नह्वाहि व्व पहिश्नस्स ॥२.४६॥ 
सरए महद्धदाण अन्ते सिसिराइ वाहिरुद्वाईं। 
जाझाईं. कुविश्रसज्जणद्दि्रश्नसरिच्छाइ. सलिलाई ॥२ ८६॥ 
त॑ मित्त काश्नष्व॑ ज॑ं किर वसणम्मि देसशालम्मि । 
आलिद्ि्रसित्ति वाउदलआ व ण परम्मुह ठाद ॥३.१७॥ 
सो अस्यो जो दृसथे तं॑ मित्त ज्ञ णिरन्तरं वसणे। 
त रूआ जत्थ गुणा त विण्णाणं जहि धम्सो ॥३ २१॥ 
विश्णाणगुणमहस्घे पुरिसे वेसत्तणं पि रसणिज्जम। 
जणणिन्दिए उण जणे पिश्नत्तणेशाधवि लज्जामो ॥३ ६७॥ 


फीरन्ती व्विश्लन णसह् उश्चए रेह व्व खलशझणे मेत्ती । 
सा उण सुभ्रणम्मि कभ्रा अणहा पादहाणरेह ज्वच ॥३ ७२ 


जे जे गुणियों जे जेआअ चाइणो जे विडडडविश्याणा । 
दारिद रे पिश्रक्खण ताण तुम साणुराशो सि।७.७१।॥। 


प्राकृत-काव्य १०६ 


अनुवाद 

रहती हुई भी निष्फल है घन-ऋद्धि कृपण-पुरुष की | 
ग्रीष्प के आतप से संतप्त पथिक की जेसे अपनी छाया || 
शरद में महा तडागों के भीतर से ठंडे, ऊपर से गरम | 
हो जाते हैं जल, कुपित सज्जन के हृदय की तरह ॥ 
उसे मित्र बनाना चाहिए जो विपत्ति में, देशकाल में। 
दीवार में बनी पुतली की तरह पराड मुख न हो जाये ॥ 
वही धन हे जो हाथ में हो, वही मित्र हे जो निरतर रहे 

विपत्ति में । 
वही रूप है जिसमें गुण हो, वही विज्ञान है जहाँ धर्म हो ॥ 
विज्ञान के गुण से भारी पुरुष के साथ विद्वे ष भी रमणीय होता है । 
लेकिन जन-निंदित पुरुष के साथ प्रीति करने में भी हमें लब्जा 

श्राती है | 
बनती हुई भी नष्ट हो जाती है, उठक में रेखा की भाँति, खल 

की मेत्री । 
वह्दी सुजन में की गई (मेत्री) पापाण-रेखा की तरह श्रमिट हो 

जाती हे ॥ 
जो-जो गुणी हैं, जो-जो त्यागी हैं, जो-जो विद्वान विज्ञानी हैं 
है दारिद्रथ चतुर ! उनसे ही तुम्हें प्यार है ना॥ 


११० प्राकृत और उसका साहित्य 


वज्जालग्ग 
सदपलोद्' दोसेहि चज्जियं सुललिय फुड महुरं । 
पुणेद्दि कहचि पावह इुन्दे कब्ब॑ कलतत चर 
दोहिं चिय पज्जत्त बहुएहि विर्कि गुणेद्दि सुयणस्स | 
विज्जुप्फुरिशों रोखो सित्ती पाहाणरेह व्य॥४२॥ 
ज जि खसेह समरथो, धणवन्तो ज न गव्वमुब्बहद । 
ज॑ व सविज्जो नमिरो, तिसु तेसु अलक्लिया पुहवी ॥८७॥ 
सीणविहयो वि सुयणो, सेव रण न पस्थए अन्‍्ने। 
मरणे वि अ्रद्दमहर्घ, न विफिणद माणमाणिक्क ॥६४॥ 
किसिशिज्जन्ति ज्यन्ता, उठहिजलं जलहरा पयत्तेण। 
घपलीहुन्ति हु देन्ता, देन्तकयन्तन्तर पेच्छ ॥१४७॥ 
दारिदय तुज्क नमो, जस्स पसाएण पए्रिसी रिद्धी। 
पेच्छामि सयज्ञललोए, ते मह लोया न पेच्छुन्ति ॥१३६॥ 
जम्मदिशें थणनिवड्ण-भपुण दिज्जन्ति घाहजच्छुडगे। 
पहुयो ज नीयरया सन्‍ने त रवीरमाहप्प ॥१४७॥ 
हरिणा जाणन्ति गुणा, रणे वसिऊण गेयमाह्पं । 
ताय चिय स्थि धर्ण, जीय॑ वाहस्स अप्पन्ति ॥२१६॥ 
को समसीसी सालईए, सेसांण कुसुमजाईय [| 
जस्स वि गन्धविल्षित्ता, समता भसल्षेहि पिज्जन्ति ॥२३३॥ 
“कट्टया गश पिश्रो? (पुत्ति अज्ज' 'झज्जेय कह दिणा होन्ति! | 
'पएक्को”ः पुद्हमेत्तो भणिं मोह गया बाला तइईण्शा 
विरदेश मन्दरेण व्व द्वियय दुद्धोदहिं ब्व महिकण। 
उम्म्मूलियाइ अब्यो अम्ह रमणाह व्व सुद्दाईं ॥३८१॥ 


प्राकृत-काव्य १११ 


अनुवाद 

शब्द-सम्पस्न, दोष-रहित, सुन्दर, स्फुट एवं मधुर कविता तथा स्त्री 
बढ़े पुण्य से कहीं प्राप्त होती है। २४ । 

सज्जन के श्रनेक गुर्णों से क्‍या, दो ही पर्यात्र हैं--बिजली की तरह 
श्राया-गया क्रोध एवं पत्थर पर लीक की तरह मैत्री | ४२ । 

सामथ्येवान जो क्षमा करे, घनवान जो गये न करे, विद्वान जो नम्न 
हो--इन तीन से पृथ्वी अलंकृत है | ८७। 

सज्जन ज्ञीणविभव हो जाने पर भी जगल में व्वल्ा जायगा पर किसी 
से मॉगेगा नहीं। मस्ने पर भी बहुमूल्य मान-रूपी मणि को वहन 
वेचेंगा | ६४ | 

श्रादल प्रयत्न से समुद्र-जल लेने में काले पड बाते है शोर देने में 
घवल हो जाते हैं--देने और लेने का श्रन्तर देख लो | १३७ ) 

है दारिद्रय, तुझे नमस्कार, क्योंकि तेरी कृपा से ऐसी अद्धि प्राप्त 
हुई दे कि सब्र लोगों को मै तो देखता हूँ, पर वे लोग मुझे नहीं देख 
पाते | १६६ | 

जन्म-दिन पर ही स्तनों के निचुढ जाने के डर से बच्चे घाय की गोद 
में दे डिगे जाते हैं इसलिए यदि पैसे वाले नीचगामी हा तो मैं इसे द्घ 
का हो माहात्म्य मानता हैँ। १४६ | 

बन में रहते हुए हिस्ण ही सगीत के माहात्म्य को जानते हैं | उनके 
घन तो होता नहीं, अपने प्राण ही व्याध के प्रति श्रपित कर देते हैं| 
२१५। 

क्या प्रतिस्पर्धा है मालती के साथ शेष कुसुमो की कि जिसकी गन्ध 
से लिप्त भोरो को दूसरे भौरे पीने लगते हैं। २३३ 
,.. ऊन गया पिया ! हे पुच्नी, आल गया? । “आज कहते-कहते कितने 
दिल 5६ एक "इतना मात्र कहकर वह बाला पूर्छित हो गई । ३७६ | 

विरह-रूपी मन्दराचल ने हृदय-रूपी च्षीरतागर फो मयकर, श्रहों 
हमारे रल रूपी सुख ही उन्मूलित बर दिये। रे८१ । शा दे 


हर 


११२ प्राकृत श्र उसका साहित्य 


अर््ज पुणा शअवद्दी, करेसु मुदमण्डण पयत्तेश। 
अ्रज्ज समप्पद्ठ विरहो, इन्ते वि पिए अइन्ते वि॥श८२।॥। 
स्णमेत संतावो सेशो सीय॑ तहेय रोमब्नो। 
अच्चो दुसहणशिज्ञो पियविरहो सन्निवाधों व्च॥३८१॥ 
विसदरविसग्गिससग्गदूसिशो छहह चन्दणे डहुठ। 
पियपिरदे सद्चोज्ज अमयमश्ओो ज ससी डहह ॥श८७॥ 
जेहि सोहग्गनिह्दी दिल्लो नयणेहि ते श्विय रुवन्तु। 
अ्रज्ञाइ. अपाधियसद्रमाइ ता कीस मिज्जन्ति ॥इ८६॥। 


उबरि महं चिय मम्मह पत्र वि बाणा निसस रे मुक्का 
अन्न उण तरुणिजणं कि हणिदिसि चावलट्टीए ॥३६२॥ 


कह सा न सभकल्िज्जद जा सा नीसाससोसियसरीरा ! 
आसासिज्जह सा सा जाबव न सासा समप्पन्ति ॥४०२।। 


सा उणह पियसु जल, विरहिणिविरह्ाणलेन सतप्त | 
पत्थ सरे ए पन्थिय, गयबद्॒वहुयाठ मज्जविया।॥४४१॥ 
दिट्ो सि जेहि पन्थिय, जेद्दि न विट्टों सि बे वि ते मुसिया। 
एफाय हिययद्रणं अन्तनाण वि निप्फल जम्सं ॥४४३॥ 


चन्‍्धवमरणे थि हृद्दा दुग्गयघरिणीएणु विन तहा रुण । 
अप्पत्तवलिविलक्खे चछहकाए समुदड्डीणे ॥8४२ ६॥। 


्ः 


शआकत-काव्य ११३ 


अनुवाद 

श्राज अवधि पूरी हो गई, यत्न करके द्ार-सिगार कर लूँ | श्राज 
विरह समाप्त हो जायगा, प्रिय आये चाहे न आये | ३८२ । 

चण में ताप, छण में पसीना, ऋण में ठिठुरन, छण में रोमाश्च, हाय, 
यह प्रिय विरह ध्षन्निपात रोग की तरह दुस्सह्य हे। ३८३ | 

साँपों की विषाक्त श्रगित के ससगग से दूषित चन्दन जलाये तो जलाए, 
पर घड़े श्रचरज को बातहैे कि प्रिय विरह में अ्रमृतमय घन्द्रमा भी 
जलाता है | ३८७ | 

लिन नयनों से सोभाग्यनिधि (प्रियतम) को देखा, वे तो रोयें, पर 
भला ये भ्रग जिन्हें सगम (सुख) प्राप्त नहीं हुआ, वे क्‍यों क्ञीण होते 
हैं| ३८६ । 

हे रशस मन्मय, भेरे ही ऊपर तुमने पॉचों बाण छोड दिये हैं, तो 
अन्य ल्लियों को क्‍या घनुष की लकडी से मारोगे | ३६२ । 

भला वह कैसे भुज्नाई जाय-- वह जिसका शरीर निःश्वासों के 
कारण सूख गया है। उसे आश्वासन तो देना ही चाहिए जब तक उसके 
रवास समाप्त वहीं हो जाते। ४०२ । 

गरम पानी मत पियों जो कि विरहिणी की विरहारिनि से तप गया 

| ईस तालाब में, हे पथिक, प्रोषित-भतृ'का बहू ने स्नाव किया 

है ना | ४४१ | 

हे राही, जिन्होंने तुम्हे देखा है और जिन्होंने नहीं देखा, वे दोनों 
ठगी गईं -- उनका हृदय छिन गया, इनका जन्म निप्फल गया | ४४३। 


प्न्धु के मरने पर अभागी गृहिणी वैसे नहीं रोई जैसे बलि प्राप्त न 
होने के कारण प्रिय के क्ाग के उड जाने पर | ४५६ |] 


११४ प्राकृत और उसका साहित्य 
अलफार-अ्रथा से 


सरस्वतीकठाभरण॒स्‌ 


जो तोश्र अहरराउ रक्ति उच्पासिश्रो पिश्रश्ममेण । 
सोच्चिश्र॒ ठीसइ गोखे सवत्तिणअणेंसु सकत्तो ॥ 
भ्रज्ज मए तेण विणा अणुभूआञ् सुद्दाह भणिस भरन्तीए | 
प्रहिणवमेहाण रवो णिसामिश्रो. वज्कपढ़हो ब्य॥ 
एहिद पिश्नो त्ति खिसिस व जग्गिश्र जामिणीश् पठमद्ध । 
सेस घतावपरब्यसाए वरिस॑ व बोलीण 0 
कह कह विरएु्‌द पद्चय मग्ग पुलएुद छेज्जमाविसद् | 
चोरघ्च कई अ्रत्थ लद्॒दुक्खेण ठाणेण णिव्वद्द ॥ 


काव्यानुशातन 


कुलवाज्षियाए पेच्छुह जोब्वणज्ञायण्ण विव्भमविक्ञासा | 
पवसन्ति ब्व पवसिए एन्ति व्व पिए घर हइन्ति ॥ 
हुण्डिक्क्िन्तु मरीहिसि कटयकलियाह केयहवर्याह । 
मालइकुसुमेण सम भसर भमनन्‍तो न पाविदिसि ॥ 
ताद्या जायन्ति गुणा जाला ते सदहिआएइ्हिं धिप्पन्ति। 
रविकिरणाणुगहियाइ हुन्ति कमलाइ. कमलाइ ॥ 
चदमऊएदिं निसा णलिणी कमलेहिं कुसुमगुच्छेद्दि लया। 
दसेद्धिं सरयसोहा कब्वकद्दा सज्जणद्दि कोरई गरुई ॥ 


एक्कतो रुश्नह पिशा अ्रण्णत्तो समरत्रणिग्घोसों। 
पेम्मेण रणरसेश श्र भढस्स टोलाइआअ हिद्नथ् | 


आकइत-काव्य ११५ 


अनुवाद 

सरस्ती) करठाभरण्‌ 

थो तेरे श्रघर का राग रात में पोंक डाला था प्रियतम ने, वही 
दिखाई दिया प्रभात में सपत्नियोँ के नयनों में आ्राकर ) 

श्राजञ मैंने उनके बिना (उनसे विरहित हो) अचुभूत सुर्खो का निरन्तर 
स्मरण करते हुए नये बादलों के शोर को वध्यपटह (किसी के मारे जाने 
पर बचने वाले ढोल) की तरह शान्त कर द्या। 

प्रिय श्रायँगे, (इस आशा में) रात का प्रथमार्ड एक पल मे बीत 
गया। सन्ताप से परवश हुई-हुईं का शेष (ह्विवीयाद्ध) एक घरस के बरा- 
बर हो गया। 

केसे-केसे पठ-रचना छुरता है, मार्ग दबा है, क्षेत्र में प्रवेश करता 
है; चोर की तरह कवि श्रथ॑-प्राप्ति के लिए, बढ़े-बढ़े कटिन स्थलों में 
मारा-मारा फिरता है | 
फाच्यानुशासन 

देखो तो, कुलबाला के योवन, लावण्य, श्रगार श्रौर विल्ास उनके 
पवासी होने पर अ्बासी हो जाते हैं और उनके घर श्रा जाने पर लौट 
शआते हैं। 

है ब्ते-हंडते मर जायगा, कॉर्टों से भरे हैं केसकी के बन, मालती- 
ऊँछुम के समान इन तक तू पहुँच न पायगा, है भ्रमर ! ह 

गुण तभी बनते हैं जब ये सहूदयों द्वारा स्वीकार किये जाते हूँ | रवि- 
किरणों से श्रनुश्द्दीत होकर क्मल-कमल बनते हें 

चन्द्र-क्रणो से राज्ि का, कमलो से सरोचर का, कुछुमगुच्छों से लता 
का, हंसी से शारद-शोभा का, सज्जनों से काव्य-कथा का मद्ठत्य बटता है | 


एक शोर प्रिया रो रही है, दूसरी ओर रणु-तूर्य बज रहा है | थम 
और युद्ध-रस के पीच में योद्धा का हृदय टोलने लग गया | 


अं 


+ १ 








नाटक-साहित्य 


काव्य की श्रपेक्षा प्राइत का नाटक-साहित्य बहुत थोडा है | संदर्भो 
से भी यही जान पडता है फि प्राकृत में नाटक कप लिखे गए.। आज भी 
लोक-साहित्य के दो अंग प्रमुख हैँ--काव्य और कया। लोक-माषा 
साहित्यिक प्रतिष्ठा को पाकर भी अ्रपनी परम्परा से श्रकस्मात्‌ श्रलग नहीं 
हो जाती | द्विन्दी में सेकडों बरस तक साहित्य-रचना होती रही, पए उसकी 
सीमा मी काव्य और कथा तक ही बनी रह गई | प्राकृत की स्थिति हिन्दी 
से अवश्य अच्छी रही | नाव्याचार्यों ने जो दस प्रकार के रूपक झ्रोर श्य 
उपरूपक गिनाये हैं. उनमें भाण, डिम, वीथी, श्ोटक, सटक, ग्रोष्ठी, 
प्रेंखण, रासक, हल्‍लीशक और भाणिका अ्रवश्यमेव लोक-नाथ्य के प्रकार 
हैं। ये शब्द ही प्राकृत के हैं, मूलतः सस्कृत के नहीं हैं। प्रहसन का 
प्रचार भी लोक में अधिक रद्दा होगा | इन नार््यों में श्रधिकतर के पात्र 
वही हैं. जिनसे नाटककार प्राकृत घुलवाते हैं। भाण में धूत्त श्रथवा विट, 
प्रहसन में पाषडी, चेट, चेटी, विट, नीच पात्र और नपु सक, डिम में 
गधवं, यक्षु, राज्ुस, भूत, प्रेव, पिशाच झ्ादि, और भाणिका में मूर्ख पात्र 
होते हैं | त्रोटक में विदूषक का व्यापार श्रघिक होता है| सट्टक की सम्पूर्ण 
रचना ही प्राकृत में होती है। प्रेंखण का नायक भी होन पुरुष होता है । 
इल्लीश में एक ही पुरुष होता है, स्त्रियाँ आठ-दस होती हैं| रासक या 
रातों की लोक-परमपरा बहुत पुरानी है। परन्तु इन सबके उदाहरण 


नाटक-साहित्य ११७ 


सस्क्ृत में ही हैं, प्राकृत में एक-दो रूपों की कृतियाँ उपलब्ध हैं | इसका 
मुख्य कारण यह टिखाई देता है छि नाटकों का श्रभिनय राज-दरवारों में ही 
सम्भव था आर सस्कृत को राज्याश्रय प्राप्त था। राज-दरघारों में संस्कृत 
की कृतियों की रक्षा भी हो सकी। प्राकृत मे नाटफ कई तरह के लिखे 
गए होंगे, पर वे नष्ट हो गए. । यह भी सम्भव हैं कि इस प्रकार के नाटक 
पग्राकृत से अ्शतः ससस्‍्कृत में रूपान्तरित हों गए और फिर उनका स्वतन्त्र 
अस्तित्व ही बेकार हो गया। यह श्रतुमान किया जा सकता हे कि 'मृच्छु- 
कटिकः प्रकरण, त्रिपुरदाह” डिम, 'रत्नावलीः और 'विद्धशालमज्िका? 
नाटिकाएँ, 'विक्रमोबशीय? त्रोट्क, 'रेवत-मदनिका? गोंप्ठी, 'विलासवती? 
ताव्य-रासक, 'मैेनकाहित? रासक औ्रौर 'बिन्दुमती? दुर्मल्लिका पहले प्राकृत 
में रहे हों श्रोर फिर धीरे-धीरे सस्कृत छाया के व्यवहार की इद्धि के साथ- 
साथ मिश्रित भाषा में कर दिये गए हों | श्राज यह श्रवस्था है कि सल्क्ृत 
के नाटकों में प्राकृत के पाठ फो न देखकर लोग प्रायः संस्क्ृत-बाचना का 
ही पाठ फरते हैं । 
सस्कृत-ताटको में 

प्राकृत का प्रथम नाथ्कीय प्रयोग संस्कृत के नाटकों के श्रन्तर्गत ही 
मिलता है| पात्रों के लिए भाषाएँ नियत हैं । उच्च वर्ग के पुरुष श्रोर 
महिलाएँ, मिन्नुणी, श्रग्ममहिपी, राजमन्त्रियों की पुत्रियाँ, मद्दिला कलाकार 
संस्कृत ब्रोलती है। नाटक का नायक तथा उसके साथी (विदूषक को छोडकर) 
संस्कृत का व्यवद्ार करते हे | विदूषक, निस्‍ल्नवर्ग के लोग, पेशेवर आदमी 
श्रनाय, श्रप्सराएँ और प्रायः स्त्री-पात्न प्राकृत घोलते दें । फह्दी-कहीं रानी 
से भी प्राकृत बुलवाई गई हे। “मच्छुकटिक? में विदूषक कद्दता है कि दो 
वस्तुएँ हास्य की छुष्टि करती हैं---स्त्री के द्वारा सस्क्ृत का प्रयोग और 
पुरुष के द्वार धीमे स्वर में गाना। कहीं-कहीं सून्नरचार संद्कृत में बात 
करता पाया जाता एँ, पर ज्यों ही वह स्त्रियों को सम्बोधित करता है तो 
प्राकृत का व्यवहार करने लगता हैं। जब॒ नाटक को सीवन की वास्तविक 
अनुकृति कहद्दा यया तो दिचारो और भावों के माध्यम की अनुकृति भी तो 
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आवश्यक है | ११वीं शती तक जो नाटक लिखे गए उनमें जन-साधारण के 
लिए प्राकृत का प्रयोग स्वाभाविक द्वी है । जन-भाषा तो प्राकृत ही थी | 
श्राज भी पढे-लिखे लोग शिष्ट भाषा का प्रयोग करते है । नौकर-चाकर, 
नाई, धोबी, मगी, चमार, कुली, कपाड़ी और घरों में स्त्रियाँ और बच्चे 
अपनी मातृभाषा दी बोलते है । 

प्राकृत का सर्वप्रथम नाटकौय प्रयोग श्रश्वघोप (समय १०० ई० के 
आस-पास) की क्ृतियों में पाया जाता है | इनमें मागघी, श्रधमागधी और 
शौरसेनी के प्राचीन रूप उपलब्ध हैं। दुष्ट की भाषा मागधी, गणिका 
ओर विदूषक को शौरसेनी श्रौर तापस की श्रध॑मागघी है । श्रश्वघोष के 
“'धासोपुत्रप्रकरणः, और दो श्रन्य अधूरे नाटक मिले हैं । इनमें प्रयुक्त 
प्राकृत से ग्राकृत के आगामी स्वरूप को समझने में बडी सहायता 
मिलती है | 

भास के १३ नाटकों में से अ्विमारक' ओर “चारुटत्त? में प्राकृत का 
प्राधान्य है। इन्हें प्राकृत-नाटक कहना श्रघिक डपयुक्त होगा। 'अविमारक? 
छः अकों का नाटक है | इसमें राजा कुन्तिमोज की रूपवती कन्या कुरगी के 
अविमारक नामक राजकुमार से अच्छुन्न विवाह की कथा वर्णित है । 
“चाददत्त” के दूमरे श्रक में संस्कृत है ही नहीं, चौथे श्रक में केवल एक 
पात्र सस्कृत बोलता है। श्रन्य दो अरकों में प्राकृत भाषा का अ्रधिक प्रयोग 
हुश्रा है, सस्कृत का कम । इस नाटक में सदाशय ब्राह्मण चारुढत्त तथा 
गुणप्राहिणी वेश्या वसन्तसेना का सच्चा स्नेह मार्मिक दग से वर्णित दे। 
बाद में “मृच्छुकुटिकः प्रकरण इसीके आधार पर लिखा गया प्रतीत 
होता है। मास के श्रन्य नाटकों में भी प्राकृत का सुन्दर प्रयोग हुश्ना है । 
दूतवाक्य” और “पचराक्? में प्राकृत नहीं है । 

सल्क्ृत के प्रसिद्ध नाटककार कालिदास भी प्राक्षत के बड़े प्रेमी थे। 
उनके नाटकों में कई दृश्य केवल प्राकृत में हैं, जैसे 'अमिज्ञानशाकुन्तलः 
के प्रवेशक । 'शाकुन्तल्न? में मछुए, पुलिस-फर्मचारी और सर्वदमन मागघी 
का, महिलाएँ और शिशु माहाराष्ट्री का, एवं नपु सक ज्योतिषी और 
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विक्षिप्त शौरसेनी का प्रयोग करते हैं। प्राकृत के सुकुमार शब्द- 
विन्यास के कारण एवं चुस्त मुहावरों ओर लोकोक्तियों के कारण नाटक में 
एक अपूर्व रमणीयता आ गई है| “मालविकाग्निमित्रः का कथानक प्राकृत 
सझको की परम्परा में आ्राता हे। इसमे राजमहिष्री की परिचारिका 
मालविका और राणा श्रग्निमिन्र की प्रशुय-कथा है | रानी की केठ में पडी 
मालविका से मिलने के लिए अ्रग्निमित्र अनेक प्रयत्न करता है | अन्त में यह 
प्रकट हो जाता है कि मालविका जन्म से राजकुमारी हे और तब उसका 
विवाह अग्निमित्र से हो जाता है । नाटक में अधिकतर स्त्रीपात्र हे और 
उनकी भाषा प्राक्ृत है| प्राकृत के सवाद बड़े चटकीले, सरस श्रोर सजीव 
है। 'विक्रमोवशीयः को प्राकृत-नाटक कह सकते हैं | इसमें राजा पुरूरवा 
और श्रप्सरा उर्वशी की प्रेम-कया वर्णित छे। मेनका, रम्भा, सहनन्या, 
चित्रलेखा, उर्वशी थ्रादि अग्धराएँ, चिदूषऊक्, राजमहिंपी, चेटी, फिराती, 
यबनी, तापसी श्रादि पात्र प्राकृत बोलते हैं। राजा श्रौर उनके साथियों की 
भाषा सल्कृत रहते हुए भी नाटक का वातावरण प्राकृतमय बना रहता हे ) 
सहजन्या के माद्दाराष्ट्री गीत बढ़े मनोहर हैं | 
श्रीह्ृ्ष के 'प्रियदशिका?, 'रावली? श्नौर 'नागानन्द? में प्राकृत का 
प्रचुर प्रयोग हुआ है । नाटिकाशों में प्राकृत से सल्क्ृत कम है। इनमें 
पुरुष पात्र थोड़े हैं । स्त्रियों, नोकरो, विदूषको श्रादि की भाषा प्राकृत दे । 
दूरूद शब्दों और कठिन समासों का श्रमाव है | 'नागानन्द? में संस्कृत का 
प्राघान्य है । इसमें भी नटी, विदृूषक, चेटी, नायिका मलयवंती, विट, 
किंकर, दृद्धा, प्रतिद्यारी आदि लगभग आधी सख्या में पात्र प्राकृत ब्रोलते 
्। श्रीहर्ष के ये तीनों नाइक प्राकृत नाटक-साद्वित्व में स्थान पा 
सफ्ते हैँ | 
भवभूति में प्राकृत का प्रयोग तो मिलता हैं, पर उनके तीनों नाटकों 
में सस्कृत का ही प्राधान्य है । वे सस्क्ृत के मद्दापणिड्त थे। विशाखदत्त 
के 'मुद्राराक्ुम? में श्रनेक दृश्य प्राकृत में है. (जैसे सातवें अक के श्रासम्म 
में), लेक्नि इस नाटछ का उस्कान भी संस्कृत की ओर अधिक है | चन्दन- 
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दास, सिद्धार्थ, क्षपणक, चाण्डाल श्लोर नौकर-चाकर प्राकृत का ब्यव- 
हार करते है, पर सभी प्रधान पात्रों--चाणक्य, चन्द्रगुत्न,, राक्षस, मागु- 
रागण, विराधयुप्त श्राटि की मापा सस्कृत है और तो श्र पहाडी राजा 
मलयकेतु भी संस्कृत षोलते हैं । 

उत्तर-काल के कुछ नाटक, जो सस्कृत के माने जाते हैँ, हमारी समम 
में प्राकृत के द्वी माने जाने चाहिएँ। इनमें विशेषतया महादेव-कृत 
'्रदूभुत-दपंण” श्रौर शूद्रक-कृत 'मृच्छुकटिकः के सम्बन्ध में सस्कृत- 
साहित्य के इतिहासकार्रों को अपना मत पुन, निश्चित करना होगा। 
“म्रच्छुकटिक प्राकृत का एक मात्र सामाजिक नाटक हे। इसमें मापा का 
वैमव श्रौ( वैचित्य दर्शनीय है | बहुत-से नारककारों ने राजा को अपना 
नायक बनाया और राज-दरबरों में सस्कृत का जोर होने के कारण उन्होंने 
राबा और उनके साथियों, मन्त्रियों, राजदूतो श्रादि से सस्क्ृत का व्यवहार 
कराया ! परन्तु 'मृच्छुकटिक! में तो समाज का चित्र अकित है| इसमें संस्- 
कृत का प्रवेश कम है। प्रकृति की भाषा प्राकृत का व्यवहार षहुत श्रविक है | 
पूत्नचार, नटी, नायिका श्रादि ११ पान्न शौरसेनी में, विदूषक प्राच्या शौर- 
सेनी में, वीरक आवन्ती में, चन्दनक दाक्षिणत्य माहदाराष्ट्री में, वाणडाल- 
चाण्डाली और जुश्रारी ढक्की में, शाकार, स्थावरक, कुम्भीलक श्रादि 
मागघी में बातचीत फरते हैं । यह नाटक प्राकृत-माधाध्ययन के लिए बहुत 
महत्वपूर्ण हे । 

सस्कृत के नाटकों में प्राकृत के श्रनेक भेद पात्नों की स्थिति के अ्नु- 
सार प्रयुक्त द्वोते रहे हैं श्रौर नास्य-शास्त्र में वर्णित नियमों का मरसफ 
निर्वादद दोता रहा है। लेकिन माघा का जो लोच और विशटता श्श्वीं 
शत्ती तक के नाटकों में पाई जाती है, वह बाद में भाधा का रूप बढल 
जाने के कारण नहीं रह गई | प्रायः नाटककार सस्क्ृत में लिखकर प्राकृत 
में अनुवाद करते हैं लितसे माषा कृत्रिम और बोमिल हो गई है | 

सट्टक 
सह्क उपरूपक का एक भेद है जिसकी सम्पूर्ण रचना प्राक्ृत में होती 
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है । 'कपू सम जरी? के अ्रनुसाए-- 

सो सध्शों ज्षि भणइ दूर जो णाडिय्राइ अशुहरह | 

कि. उण पवेसविक्खम्भझाई केचलं ण दीखनिति ॥१ ६॥ 
'सट्टक' उस नाटिका को कहते हैं जिसमें श्रक, प्रवेशक श्रौर विष्कम्मक 
नहीं होते | भ्रको को 'जवनिका? कहा जाता हैं | सधियाँ भी नहीं होतीं | 
प्रधान रस शद्भार होता है | श्रभ्य रस गौण रूप में होते हैं, पर रोद्र रस 

हीं होता। वीर, भयानक और वीमत्त का भी प्रयोग कम होता 

है। अ्रद्भधुत रस अवश्य होता है। कौशिकी बृत्ति के भिन्न रूपों का 
पालन किया जाता है| इसकी कथा कवि-कल्पित होती है | नायक राजा 
होता है। नायिका रनिवास से सम्बन्ध रखने वाली श्रथवा राज-वश की 
अथवा संगीतशाला की फोई कन्या होती है, जो श्रत्यन्त गुणवती होती 
है । स्त्री-पात्र अ्रधिक होते हैं, जिनमें देवी, महारानी और दूती भी रहती 
हैं | नायक नायिका से देवी फी सहायता श्रथवा अ्रनुमति से विवाह करता 
है | नायक घीरोदात और नायिका मुग्धा, दिव्या श्रौर मनोहरा होती है । 
सझक में तत्य आ्रावश्यक है। द्वविड मापा मे श्राद्ट, श्रद्ट का श्रर्थ है रृत्य, 
अभिनव | सट्दक सम्भवतः स-+-अद्ट-|-क से बना है। यह सस्कृतज शब्द 
नहीं है । २०० ई० पूर्व के शिला-लेखों मे 'शाडिक? नाम के एक लोक-द्ृत्व 
का उल्लेख मिलता है । विद्वानो का मत है कि सट्टक बहुत पुराना नाव्य- 
भेद है। द्वो सकता है सस्कृत में नाटिका का विकास इसीसे हुआ हो | 
प्राकृत में इस समय ५-६ सदर प्राप्त है । 

प्राकृत के समी उपलब्ध 'सट्कः नायिकाओं के नाम पर हैं | 

कपू रमजरी-प्राकृत के सद्कों में यह सर्वोत्तम माना गया है। इसमे 
प्रायः शौरसेनो प्राकृत का प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं पद्य-भाग का ऊुकाव 
माहाराष्ट्री की ओर है। अशों मे संस्कृत का व्यवद्दार भी मिलवा है। इसके 
चार बवनिकान्तरों में बुन्तलकुमारी, कपू रमचरी और गजा चम्द्रपाल प्र 
प्रणव-क्था का वर्णन है। चन्द्रपाल बी रानी विश्रमलेखा वी ईर्ष्या के 

रण रायक-नाविका के प्रेम में श्रनेक ब्राधाएँ उपस्थित होती हैं । दे 
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दोर्नों गुप्त रूप से मिलते रहते हैँ। इसमें बाधाओं की सृष्टि में तथा 
नायक-नायिका के सम्मिलन फा बहाना बनाने में नाटककार ने श्रपनी 
कल्पना की मौलिक्ता टिखलाई है | जब रानी नायिका को राज-प्रासाद में 
बन्द फर देती है और राजा से मिलने नहीं देती, तो शमी-प्रेमिका सुरग के 
गस्ते मिलने लगते हैं श्रौर चाँदनी रातों में उद्यान में निकलकर विहार 
करते हैं | जब रानी को इसका पता लगता है तो वह सुरग ही बद करा 
देती हैं और वहाँ पहरेदार बिठा देती है। इस श्रवसर पर मैरवानन्द 
तान्त्रिक की सहायता से नया रास्ता निकाला जाता है। श्रन्त मे वटसावित्री- 
महोत्सव पर रानी श्रपने पति की मंगल-कामना से पेरित होकर विधाह की 
अनुमति दे देती हे, क्योंकि इस विवाह से राज्य-विस्तार की श्आशा की 
जाती है । 

नाटिका में वसन्त, सन्ध्या, चन्द्रोद्य, ऋतु सौन्दर्य, रूप सज्जा, नख- 
शिख आदि का वर्णन कवित्वपूर्ण हे | इसके प्रेम-गीत बहुत सुन्दर बन पड़े 
हैं | विरह-वर्शन में नाटककार ने विशेषत, श्रपनी सच्ची काव्य-प्रतिमा का 
परिचय दिया हे | इस सट्टक-रत्न का गीति-सौन्दर्य, अ्रजुप्रास-मादुर्य आर 
पद-लालित्य दर्शनीय है । कहीं-फही हास्य का चित्रण भी श्रनूठे ढग का 
है | नाटिका से तत्कालीन प्रर्चालत साहित्यिक रीतियों, नाटक के रूपों, 
संगीत में श्र वगीतों और दृत्य, चर्चरी श्रादि के प्रयोगों और मापा-शैलियों 
पर विशेष प्रकाश पडता है| कृति को विशेषता छुन्हों की विविधता में है । 
इसके १४४ पद्षों में १७ प्रकार के छुन्द प्रयुक्त हुए हैं। इनमें श्रार्या, 
शादू लविक्रोड़ित, वसन्ततिलका, तअिष्ठुप, श्लोक और स्तग्घरा प्रमुख हैं। 
इनके कारण कृति अ्धिकाश गीति-नास्य-सी लगती है। गद्य में मुहावरों 
और लोकोक्तियों का अच्छा प्रयोग हुआ है | 

कपू रमबरी? के रचयिता सस्कृत के प्रसिद्ध कवि राजशेखर हैं | वे 
यायावर त्राक्मण ये श्रौर कन्नौज-नरेश महेन्द्रपाल के उपाध्याय और राण- 
फवि थे। इनके पिता किसी राज्य में महामात्र (मुख्य मन्री) थे | इनकी 
पत्नी अवन्तिमुन्दरों भी बड़ी विदुषी और कवयित्री थीं। इन्हींके मनो- 
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रजनाथथ राजशेखर ने “कपू रमंबरी” लिखी | राजशेखर काव्य-शास्त्र के 
विख्यात आचार्य थे। 'काव्य-मीमासा! इनकी मान्य कृति है। इनका 
समय सन्‌ ८६४ से ६२५ ई० निर्धारित किया गया है | 

र्भामंजरी--नाटकफार का कहना हे कि “रम्भामजरी! “कपू रमंजरी? 
से अधिक सुन्दर है | पर बात ऐसी नहीं है | कथा में कुछ मौलिकता तो है, 
पर वह उतनी रोचक नहीं हे । इसके पद्म भी श्रपेज्ञाकृत अ्रच्छे नहीं 
हैं | सइक का कयाश इस प्रकार हे | बनारस के राजा जैत्रचन्द्र की सात 
रानियाँ है | उसझा प्रम लाट-नगेश देवराज की पुत्री रम्मा से है। नायक- 
नायिका के मिलने-विछुडने का वर्णुन सुन्दर हे | रम्भा मगा लाई जाती 
है और * * *। इमके श्रागे कथा का श्रन्त केसे हुआ, यह नहीं जाना 
जा सकता । ऐसा लगता है कि कृति श्रपूर्ण हैं। इसके तीन जवनिकान्तर 
हैं| पहले में विवाह, दूसरे मे विरह्द श्रौय मिलव तथा तीसरे में प्रेमाचार 
का वर्णंव है। चौथा जवन्रिकान्तर श्रवश्य रद्या होंगा, जिसमें नाटक का 
फल वर्णित था | 

प्राकृत के श्रतिरिक्त कहीं-कहीं संस्कृत का प्रयोग भी हुआ है | कुछ 
संस्कृत बोलने वाले पात्र भी प्राकृत के पद्म बोलते हैं । 

'सस्मामजरी? के स्वयिता नयचन्द्र अपने को शीह पं श्रीर श्रमरघन्द्र 
के समान मानते हैं | इन्होंने 'इम्मीर मद्दाकाव्यः की रचना भी की है | 
ये जैन साधु थे, पर 'सट्ृक' के मंगलाचरण में इन्होंने विप्यु वी पला की 
है। इनका समय १४ वीं शत्ती के श्रन्त में बताया जाता है | 

चंदलेह्ा--“चन्द्रलेखा! का णथानक श्रत्यन्त सुन्दर है| चिन्तामणि 
देवता की कृष से ससार की सुन्दरतम युवती, श्रगराज चन्द्रवर्मा की कन्या, 
पन्द्रलेखा मानवेद राजा के पास थाई | देखते ही राजा उस पर मोद्वित 
हो गया। श्रश्रमहिपों के भय से ग्राशंकित राषा उसे चोरी-चोरी मिलने 
लगा । देवी श्रग्ममहिपी को जत्र इस प्रेम-रहस्थ का पता लगा तो टसने 
चन्द्रलेखा पर पहरा बैठा दिया। देवी को यह ज्ञात नहीं था कि घन्धलेखा 
उसकी मौसी की लड्डी है। चम्द्लेखा क्ता भाई चन्द्रकेने उसकी सोच 
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करता हुआ यहाँ श्रा पहुँचा | देवी ने उसकी चिन्ता का कारण जान- 
कर राजा से विनय की कि इसकी बहन की तलाश कंरारयें। चिन्तामणि- 
देवता की सद्दायता से चन्द्लेखा केंद से छुडाई जाकर सबके सामने 
उपस्यित की जाती है और देवता ही के कहने पर देवी उसका विवाह 
अपने पति से करा देने फो तैयार हो जाती है । 

ध्य्रलेखा? की शैली 'कपू'रमजरी? से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। 
भाषा मे बडा ओज है | फही-कही शब्दालफारी के वाहुल्य के कारण श्रौर 
कथोपकथनों में लम्बे-लम्बे समासो के कारण इसमे कृत्रिमता श्रा गइ है । 
पद्म श्रचिक सुन्दर है | उनमें प्राकृतिक दृश्यों का पहुत श्रन्छा वर्णन हुआ 
है। छुन्दों का चुनाव मी प्रणसनीय है। गीति, एथ्वी, वसततिलका, 
सम्घरा आदि १५ छुम्दों का प्रयोग किया गया है | 'चन्द्रलेखा? के रचयिता 
सड्रदास कालिकट के रहने वाले थे | इनके पिता श्राह्मण और माता शद्धा 
थी | इनका समय १६६० ई० के भ्रास-पास निर्धारित किया गया है । 

अज्वार-मजरी--इस नाटिका की कथा सबसे सुन्दर है। राजा राज- 
शेखर स्वप्त में एक सुन्दरी को देसने के बाद विरद्द से व्याकुल होता है । 
देवी रूपलेखा को ढासी वसन्वतिलफा उसे चित्र षनाने को कहती हे । 
चित्र को वह्ट पहचान लेती है और राजा को बताती दे कि यह सुन्दरी 
मेरी सखी है और वह भी आपके लिए. विहल है । देवी राजा फी मदन- 
पूजा पर बुलाती है। इधर उद्यान मे वसन्त-तिलका श्ौर श्गारमजरी 
मंगड पडती हैं । देवी राजा को इनका झगड़ा निपटाने के लिए कहती 
हैं। इस अवसर पर राजा अपनी नायिका को देख लेता है। इसके बाद 
रात फो वसन्ततिलका आकर सूचित करती है कि >ंगारमजरो विरद्द व्यथा 
से तय आकर आत्म-हत्या करने जा रही है । राजा उसे बचाने के लिए. 
निकल पडता है। वे दोनो कुडज में मिलते हैं और ग्रेमालाप करते है। 
सौतिया डाइ से श्राशफित देवी विदूषर, वसन्ततिलका और अ्वज्ञास्मचरी 
को कैट कर देती है। पार्वती-मस्दिर मे पृजा करते हुए देवी को वाणी 
सुनाई देती है कि तुम राजा के प्रति कर्तव्य का पालन करो । यद्द सकेत 
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पाकर देवी सब्चको रिहा कर देती हे | श्वद्धारमंजरी का विवाह राजा से 
हो जाता है। अंत मे यह भेद भी खुलता है कि श्वद्गदारमचरी अवंतिराज 
जटकेतु की पुत्री है । 

कथा में ही नहीं, नाटिका की शेंली में भी कवि की मौलिक प्रतिभा के 
दर्शन होते हैं | पद्म कवित्वपूर्ण है। माषा-शैली प्रसादगुणयुक्त दे। वसम्त, 
सम्ध्या, कुछ्ज, रात्रि श्रादि के वर्णन अच्छे हैं । 

इसके रचयिता विश्वेश्वर अलमोडा के रहने वाले थे। वे १८वीं 
शती के पूर्वार्ध में हो गए हैं। दस वर्ष की श्रवस्था से उन्होने लिखना 
प्रारम्भ किया था। कुल अ्रवस्था ४० वर्ष की पाई, पर इस बीच में २० 
से अधिक ग्रन्थो की रचना की | 

आतन्दयुन्द्री--इसकी नायिका अगराज की कन्या है, जो राजा 
शखडचन्द्र के गुण सुनकर पम-विद्चल हो जाती है श्रौर अपने पिता की 
श्राज्ञा से नायक से मिलने चल पडती हे | एक गर्भाक मे बताया गया है 
कि रानी की ईष्यों से बचने के लिए श्रानम्दसुन्दरी पुरुष वेश में आ्राती है । 
उसे देखकर रानी को सन्देद होता है और उसे कै में डाल देती है | राजा 
रानी को प्रसन्न करके उसकी श्रनुमति प्राप्त कर लेते हैं, क्‍योंकि राजा के 
कोई सन्तान नहीं है । विवाह के वाद वे श्रद्भार-वन में चले जाते है। एक 
दूसरे गर्भाक में मन्‍्त्री की विजब दिखाई गई है। राजा प्रसन्न होकर उसे 
पुरस्कार में श्रपना राज्य देने लगते है कि समाचार मिलता है कि राज-पुन्र 
का जन्म हुआ है | राजा बच्चे को गोदी में उठा लाते हैं । भार गाते है 
श्र इससे सट्क की समाप्ति होती है | 

अन्य नादिकाश्रों की श्रपेज्ञा 'आनन्दसुन्दरी? के क्‍्थानक में 'कपू'र- 
री! की छाया कम है। इसमें मौलिक्ता भ्धिक हैं । कई स्थलो पर 
हास्य का पुट दिया गया ईं । भाषा ऊृत्रिम है | घात यह है कि प्राकृत से 
सम्पक छूट गया था। अच्र तो पाक्ृत मापा व्याकरणों में ही सीमित रह 

। जो लेखक ग्राकृृत में लिखना चाहते थे वे पहले संस्कृत मे रचना 
करते थे पर बाद में नियमानुसार उसे प्राकृत में दाल लेते थे | पटार- 
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सन्दरी? दी मापा इससे बहुत अ्रच्छी है| 
अआननन्‍्दपुन्दरीः के रचयिता घनश्याम अपने को “'माहाराप्ट्रचूडामणि? 
कहते हैं। उनका जन्म सन्‌ १७०० ई० में और मृत्यु १७५० ई० में 
हुई। नाटिका की एक सूचना के अनुसार उन्होंने ६४ सस्क्ृत के, २० 
प्राकृत के और २० माषा के ग्रन्थ लिखे | इनमें तीन सट्कक थे--'बे कुयठ- 
चरित?, “श्नन्दसुन्दरी? और एक श्रौर | पर श्रमी तक केवल एक उप- 
लब्ध है| 'आनन्दसुन्दरी? की रचना के समय वे तजौर के मन्‍्त्री थे । 


स्र्न्य 

विज्लासवती-- प्राकृत-स्व स्व” च्याकरण के रचयिता मार्कण्डेय की 
यह कृति उपलब्ध नहीं है । इसका केवल उल्लेख मिलता है। विश्व- 
नाथ ने भी 'साहित्य-दपंणः में प्रिलासवती नाम के “नाख्य रासकः का 
उल्लेख क्या है। 

लीलावती--मालाबार के प्रसिद्ध प्रबन्ध-क्वि राम पाशणिवाद वी 
यह वीयी है | बीथी में एक ही श्रक होता है । एक, दो या अधिक-से- 
अधिक तीन पात्र होते हैं । शंगार रस की प्रधानता होती हे। 'लीलावती? 
से सूचित होता है कि इसका अमिनय राजा देवनारायण के सामने किया 
गया था। कयानक में मौलिक्ता के दर्शन होते हैं । लीलावती वर्णाट्क 
की राजकुमारी है। कसी शत्रु द्वारा अपदत हो जाने के डर से पिता ने 
डसको कुन्तल की रानी कलावती के पास छोड डिया, जह्द | राजा वीरपाल 
ओर लीलावती में प्रेम हो गया । रानी ईर्ष्या से जल-भुन गई ) विदूषक 
रानी कलावती को साँप से डसवा देता श्र स्वय उसे बचा लेता है | कला- 
बती को आकाशवाणी सुनाई देती हे कि तुम राजा का विवाह लीलावती से 
कर दो। बह मान जाती है । पर इसी समय एक और विध्न श्रा उपस्थित 
होता है | कलिंगराज का एक मित्र लीलावती फो मगा ले जाने की चेश 
करता है । वीरपाल उसे मार डालता है । अन्त में बीरणल और लीलावती 
का विवाह हो जाता है | वीथी की भाषा कृत्रिम है। 
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माहाराष्ट्री 
शकुन्तल 7? से 
[ शक्ुन्तला की विदाई के कारण-- ] 

उल्ललिश-दृष्भकवला मई परिच्चत्तणच्चणशा मोरा | 

ओसरिश्र-पंडु-वत्ता झुअन्ति असई व लशझ्ाथो ॥ 
भुच्छकटिक! से 

विचलद णुउर-जुअलं, छिज्जन्ति श्र मेंहला सरणि-क्खइ्शा । 

वलआ भ्र सुन्दरअरा रश्नणंकुर-जाल-पडिचद्धा ॥ १६ ॥ 
एलावली? से 

[ मदनिका गाती है ] 

कुसुमाडह-पिय. दूश्रश्रो. मडलाइश-वहु-चृश्रश्नो । 

सिद्धिलिश्र-माण-ग्गमहणओ. वाश्रह दाहिण-पवणओ॥ 

विरद्-विवड्डिश्र-सो भ्रश्रो कंखिश्र-पिश्र-अण-मेलओ । 

पडढिवालणासमत्थश्रो तम्मड् जुबई-सत्यथओं ॥ 

इंह पढम महुमासों जणस्स दिश्रश्नाई कुणाह्‌ सउठश्राह्ू । 

पच्छा विज्कइ फामो लद्ब-प्पसरेहि कुसुम-वाणद्धि ॥ 

अनुवाद 

उगल दिया दर्भ के कौर को मृगो ने, परित्याग कर ढिया नाचने का 
मोर ने, झइते हैं पीले पत्ते जिनसे, वे लताएँ. श्रॉसू सी बद्दाने लगीं । 

नूपुर-युगल विचलित हो रहा हे, मणि-खित मेखला टूट गई हे 
साथ ही सुन्दरतर बाजूबंद (वलय) जो रत्नाकुग्-जाल से प्रतिरद्ध है | 

सुमायुध (कामदेव) का प्रिय दूत, श्रार्मों को मुझुलायित करने वाला 

(स्त्रियों के) मान-प्रहण को शिथिल करने वाला दक्षिण पवन बह रहा ऐ 

विरद-विवद्धित शोक्युक्त प्रियजन के मिलने को उत्वंटित तथा अपने 
प्रतिपालन में श्रसमर्थ युवत्ति-दल कुम्दला रहा हे । 

यहाँ पहले मथुमास लोगों के हृदवो को मृदुल बनाता है, पीछे काम- 
देव प्रसर लाभ करके (अ्रयांत्‌ वे-रोक-टोक) कुसुम-यार्णों से उन्हे बींवता है । 


श्र्८ प्राकृत श्र उसका साहित्य 


शोरसेनी 
मुच्छुकटिक अड्डू ६ 
(बसन्त सेना और एक चेटी) 


चेटी--कघ अ्रज्ज वि अज्जशा ण विवुज्कदि । भोदु | पविसभ्र 

पडिवोधइस्स । [ इति नास्य न परिक्रामति ] 
[ तत. प्रविशति श्राच्छाटितशरीरा प्रस॒ुप्ता वसनन्‍्तसेना ] 

चेटी--डस्थेदु उत्येदु अज्जशा ! पभाद सबुत्त । 

चस०--[ प्रतिब्रुध्य | कघ रत्ति ज्जेब पाद सवुत्त ? 

घेटी--- अम्हाण एसो पभादो | अज्जञ्माए उश रत्तिय्जेव । 

वसं०--हअझ्ञ , कहिं उण तुम्दाण जूदिश्ररो ? 

चेटी-- अज्जएु, घड्ढसाणयथ्र समादिसिश्न पुफ्फकरण्ड्श जिण्णु- 
ज्जाणं गदो श्रज्ञ चारुदत्तो । 

बस ०--कि समादिसिश्न ? 

चेटी--जोएडि रतीए पवहण , चसन्तसेणा गच्छ॑दु त्ति । 

चस०--ह््ल | कहि मए गन्तत्चं ? 

चेटी--अज्जएु, जहि चारुदत्तो । 

चंस०-- चेटी परिष्वज्य ] सुटढु ण णिज्काइदो रत्तीएु। ता अज्ज 
पश्चक्ख पेक्खिस्स | दृञ्ष , कि पविद्वा भ्रह इृद्द अव्मन्तर-चदुस्साक्षअ ? 

चेटी--ण केवल अव्भन्तर-चदुस्सालअ । सब्वजणस्स वि दिश्चर्म 
पविद्ठा । 

घस०--अवबि सन्तप्पदि चारुदत्तस्स परिश्रणों । 

चेटी---सतप्पिस्सदि । 

चस०---कदु। ? 

चेटी--जदो अज्जञ्ना गमिस्सदि | 
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् 


अनुवाद 

चेले--क्या श्रव भी वाई जी नहीं उठी । श्रस्तु, प्रवेश करके ज्गाऊें | 

[ घूमने का अभिनय करती है ] 
[ ठव शरीर ढाँके सोई हुई वसन्तसेना का प्रवेश | 

चेटी--उटठिये, उठिए बाई जी ! प्रभात हो गया। 

वृत्त ०--[ जागकर ] क्या रात को ही प्रभात हो गया ! 

चेटी--इमारा तो यह प्रभात हे, वाई जी की चाहे रात ही हो । 

बस ०--अ्रच्छा, कहाँ गये तुम्हारे जुआरिये ! 

चेटी--बाई जी, वद्दमावक को कहकर शथार्य चारदत्त पुष्प-क्ग्ड 
जीर्णोद्यान में चले गए । 

वसं०--क्या कहकर !१ 

चेटी--कि वाहन रात में ही जुतवा लेना ताकि वसन्तमेवा जा सक्के | 

वस०---श्ररी | कहाँ जाना है मुझे 

तेटी --वाई जी, जहाँ चारुठत्त जी है । 

वर्सं०-- चेढी को गले लगाकर ] श्रच्छी तरह देख नहीं पाई रात 
फो | तो आज प्रत्यक्ष देखें गी | श्री ! कया में त्त॒ुश्शाला के भीतर प्रविष् 
कराई गई हैँ ? 

चेटी--न केबल चतुश्शाला के मीतर अपितु सत्र लोगों के हृदय में 
भी। 

व्ं०--क्या किसी को मेरा चारुदत्त # यहाँ रहना खलता है !? 

चेरी--खलेगा । 

वसें०---ऊत्र ? 

चेटी--जत्र झ्राप चली जायैंगी। 


१३० प्राकृत और उसका साहित्य 


वस०--तदों मए पढस सत्तप्पिदब्व । ( सानुनयम्‌ ) हअ्ष , गेर्दे 
एढ़ रध्मणावरलि। मम बहिणिआ्राए अ्र|ज्जा-घदाए गहुअ समप्पेद्धि 
सण्वव्य व 'अह सिरिचारुदत्तस्स गुणणिज्जिदा दासी, वा तुम्हायं 
पि। ता एसा तुद्द ज्जेव कण्ठाहरण होदु रश्षणावत्ञी” । 

चेटी--अज्ज ए, कृष्पिस्सदि चारूदत्तो अज्जाएु दाव। 

वस०--गच्छ । ण कुष्पिस्सदि । 

चेटो--[ माला ण्ढीला ] ज श्आाणवेदि। [ इति निष्कम्य पुन 
प्रविशति | अज्जपु, सणादि अज्जञा घूद्ा--' पअज्जउत्तेण तुम्हायं 
पसादीकिदा । ण्‌ जुत्त मस एुद गेणिहदु । शज्जठत्तो ज्जेव मम आ- 
हरणु-विसेसो जि जाणादु भोदी ।?? 

[ तत, प्रविशति दारक ग्रहीत्वा रठनिका ] 

रदु०--एदि वच्छु,--सश्रढि आए कीज़ाम्द । 

दारक --[ सकरझुणम्‌ ] रदणिए ! कि सम एदाए महिश्राए 
सप्नद्धिआाए ? त ज्जेत्र सोचणण--सप्यडिआ देहि | 

रद्‌०-[ सनिर्वेद नि.श्वस्य ) जाद, कुदो अम्हार्ण सुवश्ण-वच- 
द्वारो । तादुस्स पुणो वि रिद्वीए सुवश्ण-सअडिश्राए फीक्षिस्ससि | ता 
जाव विनोदेमि ण्‌। अज्जथा--वसन्तसेणाएं समीव उधसप्पिस्स | 
[ उपदृत्य | अज्जएु पणमासि | 

चस ०--रदणिए, साभ्रट ऐे । कस्स उण अश्व दारशो १ भ्रणल- 
किदसरीरो वि चन्दमुद्दो भ्रायन्देदि मम द्िश्रथ्ञ । 

रठ०--एसो क्ख्ु अज्ज चारुदत्तस्स पुर्रो रोहसेणों शाम । 

घस ०--[ बाहू प्रसार्य ] एहि मे पृत्तभ आलिज्न। [ इति श्रके 
उपवेश्य ) अरझुकिएट अशणेण पिदुणो रूव । 
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वत०--तत्र तो पहले मुझीको खलेगा | [ अनुनय के साथ | श्री, 
ले यह सत्नमाला | मेरी बहन षाई धूता के पास जाकर दें आरा ! उसे 
कहना कि में श्री चारदत् के गुणों से निर्जित दासी हूँ, बेसी दी ठम्हारी 
भी, तो यह रलमाला तुम्दारे द्वी गले का आ्राभूषण बने । 

चेटी--बाई जी, तब तो चारुदत्त जी उन पर झुसस्‍ुसे होंगे । 

वंस०--जा, नहीं होंगे । 

चेटी--[ साला लेकर ] जैंसी श्रापकी आज्ञा | [ बाहर जाकर फिर 
आती है | बाई जी, बाई धूता कहती हैं कि शआर्यपुत्न ने तुम्हें यह प्रसाद 
में टी हैं। मेरा इसे ले लेना डचित नहीं है। आआा्यपुत्र दी मेरे झ्ाभूपण 
विशेष है, यह तो श्राप जानती हैं । 

[ बच्चे को लेकर रदनिका का प्रवेश | 

रढ ०--आाओं बेटा, शकटिका (गाडी) से खेलें। 

बालक--- करुण स्वर में ] रदनिके | मेरा इस मिद्ठी की गाडी से 
क्या काम ? बढ़ी सोने की गाडी दो । 

रढ०-[ ठंडी आह भरकर ] भैया | कहाँ हमारा सोने से काम १ 
पिता जी की फिर उल्नति होगी तो सोने की गाडी से खेलना । * इतने में 
इसका जी बहलाऊँ | थाई वसम्तसेवा के पास जाऊँ | [ निकट जाकर ] 
याई बी, प्रणाम करती हैं 

चसं०--रदनिके, स्वागत | वह बालक किसका है ! श्रनलकृतशरीर 
भी यह चाँद से मुखढ़े वाला मेरे हृटय को आ्रानन्द देता है | 

रद ०--यह श्रार्य चादठत्त का पुत्र रोहसेन ही तो है । 

वस०- वाह फेल्ञाकर ) श्राद्रो बेटा ! मुझे मेंटो। [ गोद से 
विठाकर ] यह अपने पिता के रूप पर जाता है । 
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रद०--ण केवल रूव, सील॑ पि विकछ मि । एटिया अज्ज चारु- 
दत्तो अत्ताशओआ विशोदेदि । 

चस०--भ्रघ कि गणिमिपत्त एसो रोश्रदि ! 

रद०--एदिणा पदढिवेसिश्न-गहवह-दारश्र-के रिश्राप. सुबएण-स- 
अडिग्राए कीलिए । त्तेण थ सा णीटा । तदो उण त॒ मग्गन्तस्स मएु 
इओं सह्शिसभ्रडिश्ा कदुश दिणणा। तदो भणादि “रदणिए, कि सम 
एुडाए मधिया सप्मडिश्राए। त ज्लेव सोवर्णसश्रष्धिश्न देहि” स्ति। 

बस०-दल्धी दृछी | प्रश्न पि णाम पर-सम्पत्तीए सन्तप्पदि। 
भश्वव कश्रन्त पोक्खर-वत्त-पडिद जल-विन्दु-सरिसेहिं कीलसि तुस 
पुरिस-भाश्रधेएहिं। [ इति साख्ता ] जाद ! सा रोद | सोवएण सश्रढि- 
आाए कीक़िस्ससि । 

दारक--रदणिए, का एसा ? 

धस०--पिहुणो दे ग्रुणणशिज्जिदा दासी | 

रद ०--जाद, श्रज्जञा दे जणणी भोदि | 

दारक--रदखिपु, श्रलिश तुम भणासि | जह शअ्रम्हाण अज्जथा 
जययी, ता कीस झलकिदा ? 

चस०--जाद, सुद्ेय मुद्देथ अदिकरुण मन्तेसि । [ नाप्येनामर- 
णानि अ्रतताय्ये रुटती ] एसा दाणों दे जणणी सछुत्ता । ता गेण्द 
पुद अलकारअ | सोवयण-सश्नडिआ घडावेद्धि 

दारक०--अवेधहि । णा गेण्हिस्स । रोदसि तुम । 

चसं--[ अभुणि प्रमृज्य | जाद, णा रोदिस्स। गच्छ कील । 
[ श्रलड्वारेमू च्छुकटिक पूरयित्व ] जाद  कोारेद्दि सोचण्णसअश्चडियं 
[ इति दारकमादाय रदुनिका निष्क्रान्ता ]। 


नाटक-साहित्य १३१३ 


रद ०--न केवल रूप में, मेरे विचार में शील में भी उन्हींका-सा 
है| श्राय चारुटत्त इसीसे श्रपना जी बहलाते हैं । 

बस ०--तों यह किस निमित्त से रोता हे ! 

रद ० --यह पडोस में णह॒पति के लडके के साथ सोने की गाडी से 
खेल रद्दा था। वह अपनी गाडी ले गया। तो फिए यह मॉँगने लगा, 
तब मेने यह मिट्टी की गाडी इसे बना दी | श्रव कहता है कि रदनिके, में 
इस मिद्दी की गाडी को क्‍या करूँ | मुझे तो सोने की गाडी दे | 

वस०--हा ! घिक्‌ ! इसे भी दूसरों की सम्पत्ति सताती है । है भग- 
वान्‌ , कमल के पत्ते पर पडे जलग्रिन्दु के समान हमारे भारग्यों से तुम 
कीडा करते हो | [ आँसू मरकर ] बेटा, मत रो। तू सोने फी गाडी से 
ही खेलेगा । 

धालक--रदनिके, यह कोन हैं ! 

वसनन्‍्त--तेरे पिता के गुणों से निजित दासी | 

रट०--मभेया, बाई जी, तेरी मॉ लगती हैं | 

बालक--रटनिके, तुम झूठ कहती हो | यदि ये हमारी माँ होती तो 
श्रलकार कहाँ से पाती ? 

वस०--चेटा, श्रपने मुग्ध मुख से तू श्रत्यन्त करण बात कहता है । 
[ अभिनय से गहने उतारकर रोती हुई ] ले श्र तो में तेरी माँ वन गई 
ना । ले ले ये श्रलकार | सोने की गाडी गटा लेना । 

बालक--जाओ, में नही लेता, (क्योकि) तुम रोती हो | 

व ०--] श्राँसू पॉछुकर ]|--मेटा, नहीं रोछेंगी। था खेल | 
[ अल्लकारों से मिद्दी की गाड़ी भरकर ] ब्रेटा, सोने की गाटी बनवा ले | 

[ बाज्षक को लेकर रदुनिका निकल जाती है । ) 


१३४ प्राकृत और उसका साहित्य 


शौरसेनी 
शकुन्तला, अड्डे ९ 


[विदूषक मृगयाशील राजा के वयध्यमाव के कारण होने वाले अ्रपने 
दुःखों का वर्णन कर रहा है।] 


ही माणदे, हदो मिदद, एदस्स मिश्रश्रा-सीक्स्स रण्णो वश्यस्स- 
भावेण निब्विणों । भर सश्ो, अझ्॒ यराहो! त्ति मज्मन्दिणे वि गिम्हे 
विरल-पादव-चछाग्रासु वण-राईसु आहिणशिड्श, पप्त-संकर कसाअ- 
विरसाहू उण्द-कहुआह पिजन्ति गिरिणई-सलिलाई। श्रणिश्रंद-वेल 
च उशहुणह् मस मुक्लीक्षदि । तुरक््गश्माण च सहेण रक्तिपि ण॒त्यि 
पकाम-सुदृदब्व | 


महन्ते ज्जेब पच्चूसे (प्रत्यूषे) दासीए एुत्तेहि साउणिश्न-लुद्धेद्ि 
किएणोवघादिणा वणगमणु-कोजाहकैश पवोधीझाामि | एसिकेशावि 
दाव पीडा ण चुत जदो गणडस्स ठचरि विफ्फोडशो संबुत्तो | जेण किलि 
अम्देस' अवद्दीणेसु' तत्थमवदा सशथ्राणु सारिणा अस्समपद पविद्वेण 
सम अधण्यदाए सठन्तला णास कावि सावसकण्णा दिद्वा | त॑ पेक्खिश 
सम्पदं खभ्मर-गमणस्स कन्‍्ध पिण करेंदि। एद ज्जेव चिन्तश्रन्तसस 
सम पहादा (प्रभात) अच्छीसु' रक्षणी । ता का गदी ? जाब ण किदा- 
आरपरिकम्सं पिश्रवश्नस्स पेक्खासि। [ पसिक्रिम्यावलोक्य च ) एसी 
बाणासण-हत्थो दिश्र-णिहिद पिश्र-अणी वण- पुप्फ- मालाघारी छदो 
ज्जेब आश्रच्छुदि पिश्न-चश्नस्सो। भोदु अक्न-सद-विश्रलो सविश्व चिह्विस्स, 
एव पि शाम विस्साम लद्देश्न । [ दण्डकाष्ठ मवलम्ब्य स्थित: |। 


नाटक-साहित्य १३५ 


अनुवाद 
दाह द्वाय ! मारा गया ! इस मृगयाशील राजा के वयस्य-भाव से में 
तग झा गया | यह मृग है, यह सुश्रर है! इस प्रकार मध्याह्न में भी 
प्रीष्म में विस्‍ल पड गई छाया लिनकी ऐसे पेडों वाले वन-मार्गों में भठक- 
कर, पत्तों के मेल से कसैले, उष्ण, विरस श्रौर कड॒आ गिरि नदियों का 
जल पीना पडता है । श्रनियत समय जला-शुना मास खाना पडता है । 
घोड़े-हाथियो के शब्द से रात को भी जी-भरकर सोना नहीं मिलता । 


बहुत सर्वेरे-सबेंगे दासी-पुत्र शाकुनिक बहेलिए मुझे वन-गमन के 
करण भेदी कोलाइल से जगा देते हैं | इतना होते हुए मी मैरा क्लेश समाप्त 
नहों होता, क्योंकि फोड़े के ऊपर एक फुडिया निकल श्राई हे, क्योकि 
(कल) इमें पीछे छोड जाने के बाद महाराज मृग का पीछा करते-करते 
एक श्राश्रम में प्रविष्ट हुए भ्रौर मेरी श्रधन्यता से उन्होंने शक्ुुन्तला नाम 
फी कोई तापस-कन्या देख ली | उसे देखकर अब वे नगर जाने की बात तक 
नहीं करते | यही सोचते-सोचते मेरी श्राँखों में ही रात कट गई । तो क्‍या 
गति ? तो अब आचार और नित्यकर्म से निवृत्त अपने प्रिय मित्र के दर्शन 
करूँ । [घूमकर और देखकर] ये दवाथ में वनुप लिये, हृव्य में प्रियलन 
फो निहित किये, वनपुष्पों की माला घारण फिये प्यारे सा इधर द्वी आा 
रहे हैं । श्रस्तु, श्रद्धमर्टन होने की विकलता फी मुद्रा में खडा होता हैं 
इस अकार शायद विश्वाम पा सकूं । [लाठी का सहारा लेकर खडा हो 


जाता हैं]। 


६ प्राकृत और उसका साहित्य 


कप र मंजरी 
किसलश्रकरचलणा वि हु कुवलथ्रणअणा मिश्रक्रवश्रणा वि । 
अ्रदृद णवचम्पशद्टी तद वि हु तावेह श्रच्छरियं ॥२ ध्शा 


न्लोधाय लोगरणेंहिं सह कमलवण भदणिईद कुणन्तों 
सुब्चन्तों तिब्चभाव॑ सह ञ्र सरदस सारिणीमाणसेहि | 
मश्लिद्वारत्तसुत्तच्छुविकिर णचश्नों चक्‍्क्रवाएक्कमित्तो 
जाधो अत्यावलत्थों उचह दिशमणी पिक्षयारिह्वपिल्नों ॥ २.४०॥ 


चन्द्रलेखा 
भसत - भमर-च्छुडा-कल्न-विराविशज्ञा. वाविश्रा 
फुरत-सश्रणब्बनणा-चिह्वय णदिर मंधिर । 
लसत-णव-णद्वई-ललिश-णह्ठर्ण पट्टण 
चलत-सलभाणिलाधम-सिकाहियों साहियो ॥ ३१ १७॥ 


अ्र्छेर अमुअ्स्स अच्च-मणिणो दीहेंदि मोदेधिण 
वेहलोक॑ ण॒व-पोसराशञ्य रप्मझुक्किए्ण व लक्खिज्जए । 
एसो वासर-दीव-चूसर-छई सूरो वि. दूरोसिंथो 
सम्लाए कबल्ी-किटों ब्य सहसा शह्दी अथ शादवो ४१ हेमा 


घन्दाडों किरणकुरा पश्रलिश्ा चंड चश्योर-च्छुदा- 
चचु-सचञ्-वेझ-उडिश्-सुद्दा. सु डत्ण_ पाविश्रा । 
दीखते  धवलज्ाभ्रमाण-कुसुश्र-च्छाश्ाहि. संवर्डिडशा 
एगिह उल्लसिश्रद-पत्लव-सद्दस्सुब्वेक्लिअस्गा इंच ॥ह३ २०॥ 
भआरश्ासे. पचसाइ. परिणमिश्र-पत्रद्ध-घछ् डा-पंडुराइ 
ताराईं चंचलीभा कुमुअ-महु-सुद्दा-पाण-मव्ा पछुता। 
जाओ णीसखास-कण्हाविश्य-्सुठर-समो मंदिमो चंदिशआआए 
पुष्बासा-सोअ-साहा लददृइ कुसुमिझा पाश्र-सग उसाएं ॥४.६॥ 


नाठक-साहित्य १३७ 


अनुवाद. 

पाहे तेरे हाथ-पेर किसलय के समान हैं, तेरे नयन नौलक्मल के 
समान, तेरा मुखडा चन्द्रमा के समान और अ्रग नवष्वम्पक के समान 
(शीतल) हैं, तो भी श्राश्चय है कि वे मुझे ताप क्यों देते हैं । 

लोगों के लोचनो को और साथ ही बमलवन को श्रद्धे-निद्राल्ु करता 
हुआ, श्रपनी गरमी को ओ्रौर साथ द्वी तुरन्त मानिनी स्त्रियों के छुदयों की 
दीला करता इश्ना, मजीठ से रंगे सूत की छवि वाली किरणों का समूह 
समेंटे हुए, चक्रवाक का एक-मात्र मित्र, पकवी नारंगी की तरह पिग (भूरे) 
रग वाला (सम्ध्या का) सूर्य (दनर्माण) श्ररताचल पर टद्दरा हुआ है | 

(वर्संत में) मैंडराते हुए. भोरों की छुट और कल-कल से शब्दायमान 
है बावलियों; ( सब में ) स्फुरण फरते हुए मठन की श्रचना के वेमव से 
सुन्दर लगता है मन्दिर; सशोभित है नवनतेक्यों के लालत नृत्य से नगर, 
भूम रहे हैं मलयानिल के श्रागमन की श्लाघा में पेड । 

(संन्ध्या) श्राश्चर्यपूर्ण हो गई है इस स्वच्छ. मणि (अर्थात्‌ सूर्य) फी 
दीर्घ किरणों से; प्रैल्ोबय नये पद्मराग रत्नों से जड़ा हुश्ना दिखाई देता 
है; यह सूर्य दिन में धूर्सारत छवि वाले दीप के समान दूर हट गया हे; 
संन्ध्या से कबलीकृत होकर सहसा नष्ट हो गई है धूप । 

चन्द्रमा से किरणों के श्रंकुर निकले तो प्रखर, पर चोर की संचुश्रों 
द्वारा संचित किये जाने के वेग से खश्डित हो गए मुख उनके, और वे 
खब हो गईं। (पुनः) सफेद कुमु्दों की छाया में घढ़कर दिखाई देती है 
ऐसी कि श्रव गीले पत्तों में इजार-इण्ार तीखे श्रग्न लेकर उटी दो । 

(प्रभात वेला में) श्राकाश मैं पाँच-पाँच करके अपनी छुटा को प्याक् 
की तरह पाडर बनाये जा रहे है तारे। मैँवरे कुसुम का मधु अमृत पीने से 
मत्त होकर सोये हैं | निःश्वास के कारण काले पड गए मुकुर की तरह हो 
गई है चन्द्रमा की मंदिमा। पूर्व दिशा रूपी श्रशोक-शाखा कुसुमित हो 
डठी है उपा के पैर घरने के साथ ही । 


++ 
शी 
भ 
ै 
| 








विविध साहित्य 


विज्ञान 

इतिहास बताता है कि प्राकृत-काल में तत्नशिला श्रौर नालन्दा शिक्षा 
के यहुत बड़े केन्द्र थे | यह भी ज्ञात है कि इन विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध 
बौद्ध-मिद्ुओं के हाथ में था | इससे श्रतुमान किया जा सकता है कि वहाँ 
पर शिक्षा का माध्यम जन-माषा रही होगी । इसकी पुष्टि तत्कालीन वैशा- 
निक साहित्य से होती है। यह साहित्य मिश्रित सस्कृतः में है। सैकड़ों 
पारिमाषिक शब्द इसमें सस्क्ृत के नहीं हैं, प्राकृत के हैं | श्रायुवेंद और 
ज्योतिष विज्ञान की दो ऐसी शाखाएँ: हैं. जिनमें मारत अ्रग्रणी रहा है । 
जैन-साहित्य में इन पर आश्चर्यजनक व्याख्याएँ मिलती हैं | “तरहुल- 
वेतालिक? प्रकीर्णक में भगवान्‌ महावीर श्रौर उनके शिष्य गौतम के सवाद 
में मानव-शरीर-रचना फा वेशानिक विश्लेषण किया गया है, गर्म एव 
उसके विकास पर महत्वपूर्ण चर्चा है, और हड्डियों तथा शिराश्रों की 
ब्यवस्था का वर्णन है | श्रागमों और उपदेशों में ऋतुशों के श्रवुसार खान- 
पान, रक्षण, प्रयोग, रक्त-विकार, प्राकृतिक चिकित्सा श्राटि विषर्यों पर 
विद्वत्तापूएं विचार मिलते हैं | कीयाग॒ुश्नों की उत्तत्ति तथा उनके निवारण 
की विधि.पर विशेष और नवोन अन्यभव वर्णित हैं। कई रोगों श्ौर 
ओोषधियों का वंणन यत्र-तत्र मित्त जाता है। ज्योतिष-सम्त्न्धी श्रनेक 
सिद्धान्त आगर्मों मैं आये हैं। पाँचवें, छठे भर सातवें उपाग में नक्षत्र-विद्या, 


विविन्न साहित्य ,_८ १३६ 


भूगोल, फिरण-विज्ञान और काल-विभाजन के सम्पस्ध में.सुदूम वैज्ञानिक 
खोजें उपस्थित की गई हैं । 'सम्रहणी?, 'लोकतार” आदि प्रथों में गणित- 
विश्रयक बड़े आश्चर्य जनक विचार पाये जाते हैं | इस विषय पर यति बृषमा- 
चार्य (५ वीं शी) की 'तिलोय-पणशत्ति' (त्रिलोक प्रशप्ति) उल्लेखनीय 
कृति है | इसमे ८००० प्राकृत गाथाएँ. हैं, जिनमें बडी सूत्रम श्र महत्व- 
पूर्ण चिन्तनाएँ: संग्रद्दीत हैं। 'करलक्खण” नाम का एक प्राक्ृत अन्य 
सामुद्रिक शास्त्र पर है | 


भाषा-शास्त्र 

प्राकृत में अनेक ग्ग्य हैं; जिनमें भाषाओं का ऐतिहासिक, तुलना- 
त्मक और वर्णनात्मक घृत्तान्त दिया गया है । ऐतिहासिक विवरणों में 
प्राकृत का विकास लौकिक रुस्कृत से माना गया है, यद्यपि इसका 
सम्बन्ध वैदिक से भ्रधिक घनिष्ठ और स्वाभाविक जान पड़ता है । उद्रा- 
दरणस्वरूप 'खम्मः की व्युत्पत्ति स० 'स्तम्म? से बताई है जबकि इसे वैदिक 
पस्कम्म! से व्युत्तन्न मानना श्रधिक वैज्ञानिक होंगा । तुलनात्मक वर्णुन में 
प्राकृत के भेदों का परस्पर सम्बन्ध, प्राकृतों की समानताएँ-विषमताएँ श्रौर 
इनके सापेक्ष लक्षण दिये गए, हैं, जिनसे प्राक्ृर्तों के किक विकास पर 
भी प्रकाश पडता है। ध्वनि-शास्त्र व्याकरण श्रौर शब्दार्थ -विशञान के सम्बन्ध 
में उन सिद्धान्तों की व्याख्याकी गईं है नो प्राकृतों पर लाग होते हैं । 
प्राकृत-माषा-शास्त्र पर एक दर्जन से ग्रधिक प्रामाणिक ग्रन्थ ४थी शी से 

लेकर १७वीं शी के श्रन्त तक बराबर लिखे जाते रहे हें । 
दि सबसे प्राचीन उपलब्ध व्याकरण वरझखि का प्राकृत प्रकाश? 
ह | इस पर पॉच-छः टीकाएँ हैं; बिनमें भामह-कृत मनोरमा! अभ्रधिक 
प्रतिद्व है। अन्य में मुख्य रूप से सामान्य प्राकत के लक्षण वर्णित किये 
ए हैं श्रौर मागघी, पैशाची तया शौरसेनी के गौय रूप से । माद्वाराष्ट्री 
यवा अ्रपश्रश का उल्लेख नहीं हुआ | इस पर विद्वानों थी टिप्पणी 
ह है कि वररुखि के समय तक माहाराप्ट्री का उदय नहीं हुश्ला था । 
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वरझवचि और फात्यायन फो कुछ इतिहासकारों ने एक ही माना है। कुछ 
ने कात्यायन को वरसति का पिता कहा है | यह भी श्रतुमान फिया गया 
है कि वररुचि सप्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। 

दूसरा प्राघीन व्याकर्ण चन्द्र-कृत प्राकृत-लक्षणः है। इसमें भी 
मुझ्यतया सामान्य प्राकृत फा वर्णन है और श्रन्य ( पैशानची, शौोरसेनी 
श्रौर श्रपश्र श ) की केवल विशेषताएँ, बताई गई हैं। इसकी एक विशे- 
पता यह है कि इसमें माहाराष्ट्री और जेन प्राकृत्तो--आप श्रथवा अ्रद्ध - 
प्रागधी, जैन माहाराष्ट्री और जेन शौरसेनी का भी वर्णन हे । 

'पाइयलच्छीनाममाला? प्राकृत का प्रसिद्ध निउ्वत और फोशन-ग्रय 
है। इसर्मे तत्सम, तदभव और देश्य शब्दों का महत्त्वपूर्ण सम्रह है । 
धनपाल ने यह ग्रन्थ सन्‌ ६७२ ई० में लिखा था | 

सबसे अ्रधिक सुलमा टआ ओर सम्पूर्ण व्याकरण आधघाये हेम- 
चन्द्र-कृत 'सिद्ध हेमचन्द्र है, जिसके अन्तिम श्रध्याय में प्राकृत का विवरण 
है। इसमें पहले सामान्य प्राकृत के और फिर शौरसेनी के लक्षण दिये 
गए हैं। मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची ओर श्रपश्र श की केवल 
विशेषाताएँ दी गई हैं | इस ग्रन्य पर लेखक की श्रपनी टीका है | 

इनका एक कोश ग्रन्य 'देशी नाममाला! है। इसमें अनेक ऐसे शब्द 
हैं जो उपलब्ध प्राकृत-साहित्य में नहों मिलते । घनपाल के कोश की 
तरह इसमें भी प्राकृत शब्दों के श्र सस्कृत में दिये गए हैं । 

हेमचन्द्र के समफालीन क्रमटीश्वर ने ्टेमचन्द्र की शैली में “सक्षिप्त- 
सार? लिखा है | यह भी एफ सस्कृत्त व्याफरण है जिसके प्वें परिच्छेद में 
पप्राक्ृत व्याकरण? है | अरिविक्रम ( १३वीं शत्ती ) का प्राकृत-व्याकरण? 
भी हेमचन्द्र के अ्रनुकरण में लिखा गया है। 

लक्ष्मीघषर की 'घडमाषा घन्द्रिका? में प्राऊृर्तों का , तुलनात्मक पध्य- 
यन उपस्थित किया गया है| माहराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची 
चूलिका और श्रपश्न श को 'घद्माषा? फी सशा दी गई है। इन्हींकी 
व्याख्या इस ग्रन्थ में हे। हाल ही में पुरुषोत्तम-कृत “प्राकृताचुशासन? 
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और रामशर्मा तर्कबागीश-कृत “प्राकृत कल्पतद' की एक-एक इस्तलिखित 
प्रति प्राप्त हुई है। इनका रचना-काल १६४० और ८५ ई० के घीच में 
निश्चित किया गया है | 

उत्तरकाल का सपसे प्रसिद्ध भाषा-प्रन्थ मार्केण्डेय का प्राकृत- 
स्व॑स्व” है | इसमे प्राकृत भाषाओं का बहुत विस्तृत और वैज्ञानिक वर्गी- 
करण हुआ है। प्राकृत के चार विभाग किये गए हैं--भाषा, विभाषा, 
अपश्रश और पेशाच। भाषा के पॉच भेद --माहाराष्ट्री, शौरसेनी, 
प्राच्या, अवन्ती और मागधी, विभाषा के चार भेद--शाकारी, चाण्डाली, 
शाषरी, श्राभीरिका और टाक्की, श्रपश्र श के तीन भेद--नागर, ब्राचड 
श्रौर उपनागर, तथा पैशाच के भी तीन भेद--कैकेय, शौरसेन और 
पाचाल--स्वीकार किये गए हैं। इस प्रकार कुल १६ प्राइर्ते मानी हैं। 
श्रागे चलकर अ्पश्रश के २७ और पैशाच के ११ उपभेद किये गए है| 
१६ प्राक्नर्तों का पूरा परिचय दिया गया है--माहदराष्ट्री का श्रघिक विस्तार 
से श्रौर शौरसेनी का विशेष-विशेष | शेष को इन्हींकी दृष्टि में रखा गया 
है। शब्दों और रूपों की तुलना सस्क्ृत से की गई है| मार्ब|ण्डेय उडीसा 
के रहने वाले थे | इनका समय १७वीं शती का अ्रन्त और १८वीं शती 
फा आरम्म निर्धारित किया जाता है ! 

उपयुक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त त्रिविक्रम-कृत (प्राकृत-व्याकरण?, 
सिंहरान-कृत 'प्राकृत-रूपावतार?, श्रप्पय दीक्षित-कृत प्राकृत मणिदीप? 
और शुभचन्द्र-कृत 'शब्दचितामणि! महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं |, रावण नाम के 


किसी लेखक के “प्राकृत लंकेश्वर' और शेपकृष्ण के (प्राकृत-चन्द्रिकाः फा 
उल्लेख मिलता है| 
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पीछे के श्रष्ययन से यह विदित हुआ फि प्रथम ईसवी शताब्दी से 
लेकर १४वीं शताब्दी तक सामान्यतः और १८वीं शती के श्राय्भ्म तक 
बिरलतः प्राकृत-साहित्य लिखा जाता रहा है। 'पठमचरियः और 'गाहा- 
सत्तसई”? से 'कसवहों? श्रौर “आनन्द सुन्दरीः तऋ १८ शत्तान्दियों का एक 
युग है | प्रथम शी से पहले मी प्राकृत में साहित्य-रचना अवश्य होती 
रही होगी, क्योंकि गायासप्तशती? में लिन ११२ कवियों फी कविताएँ 
उद्धूत हैं वे डससे बहुत पहले रही होंगी । फिए इन हृरतियों की प्रौद्ता 
और काव्य-कला इस बात को मानने के लिए बाध्य करती हे कि इसबी 
दीर्घ परम्परा रही द्ोगो | यदि महाराज श्रशोक की घर्मलिपियाँ शिलाओं 
पर अकित न होकर पुस्तक-रूप में होतीं ते! प्राकृत-साहित्य तीन शताब्दी 
और पुराना माना जाता । इन शिला-लेखों की सचना-शैली का गद्य के 
विकास में विशेष महत्व है | इनकी साधा सरल और अनलकृत है | इसी 
प्रकार महाराज खारवेल का वह लेख है जो कटफ के फरोष उदयगिरि- 
गुद्दा (हीयी-गुफा) में उत्कीर्ण दे | इसमें खारवेल के राज्य के १३ वर्षो का 
वर्शन है | इनकी माषा प्रौढ और साह्दित्यिक है । 

इसका यह श्र नहीं है कि २१०० वर्ध के इस दीर्घ काल में प्राकृत 
ही साहित्य का एक-मात्र माध्यम रही है | सस्कृत का प्रभाव-युग इससे 
लम्बा और इसके समानान्तर रद्दा है। इसलिए: ग्राकृत और सस्कृत का 
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झ्रापस में लेन-देन का गदरा सम्बन्ध रद्दा है। संस्कृत की शैलियों और 
रूपों का प्राइत पर थोड़ा-बहुत प्रमाव श्रवश्य पड़ा है। साधारणतया 
प्राकृत ने अपनी नई राहेँ निकाली हैं। श्रनेक दिशाओं में प्राकृत-साहित्य 
की मौलिकता दृष्टिगोचर होती है। लौकिक संस्कृत के कथा-साहित्य में 
इम दण्डिन-कृत 'दशकुमार चरितः, सुबग्धु-कृत वासवदत्ता), घीशभद्ट-कृत 
“ूर्पचरितः तथा “काठम्बरी?, पुराण, 'पंचतन्त्र” बस इन गिनें-चुने ग्रन्थों 
का नाम ले सकते हैं | प्राकृत का कथा-साहित्य बहुत विस्तृत ऐ । इसमें 
दृशन्त, लघुकथा, घर्मकथा, श्राख्यान, श्राख्यायिका, चरित, प्रवन्ध, 
उपन्यास आदि वीसियों रूप मिलते हैं । इनमें धार्मिक, ऐतिहासिक शोर 
काल्पनिक हर तरह की कयाएँ हैं | प्राकृत में जेब पुराणों की संख्या भी 
पर्यात् है। काल-मम की दृष्टि से मी प्राकृत-साहित्य श्रघिक मह्चपूर्ण 
ओर इसमें कोई सम्देह नहीं कि अनेक सस्कृत चरित-काव्यो, लधु नाटकों, 
कथा-अन्थों की खुष्टि प्राकृत के श्राघार पर की गईं द्वै। संस्कृत-नाटको में 
दृत्य, संगीत और कला एवं सामान्य पात्रों की भाषा पर प्राकृत का प्रभाव 
और प्रयोग स्पष्ट हट । 

परवर्ती भारतीय साहित्य पर प्राकृत का विशेष प्रभाव रहा है | बंगला, 
मराटो, शुबराती, पंजाबी, हिन्दी में श्रंग्रेजी से प्रभावित साहित्य से पहले 
फा सम्पूर्ण साहित्य कई शताब्दियों तक प्राकृत से प्रेरणा पाकर विकसित 
होता रहा है। तमिल में 'पेसक्यडः एवं पंचतन्त्र ग्रन्थों की स्चना 

स्था? के श्राघार पर हुईं । आधुनिक आयंभाषाओं में वैष्णवों के 
विनय पद, गीत और चरित-फाब्य जैन-प्राकृत-साहित्य की परम्परा में आा 
सकते है| कम-से-कम इनकी शैली प्राकृत की श्रतुणहीत है। श्रादि में 
देव-पूजा, गुरु-महिमा सज्जन-दुजन-वन्दना, श्रात्मनिवेदन आदि-शआदि 
आकित-प्रवन्वों छी परम्परा लगभग सभी परवर्त्ती भारतीय प्रबन्धों में 
मिलती ई। हिन्दी में सुफ़ी साहित्य के सारे-के-सारे कथानक प्राकृत-साहित्य 


से उद्धृत जान पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त मी जो प्रमाख्यान उपलब्ध हुए. 
ई उनकी शैली पर प्राकृत का ग्रमाव स्पष्ट है | 
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इसमें सन्देह नहीं कि प्राकृत का कथा श्रौर घरित-साहित्य ससार- 
भर की माघाश्रों के साहित्यों में श्रपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसका 
गीति-काव्य भी किसी दृष्टि में श्रौरों ते कम नहीं है। भारतीय भाषाश्ं 
में 'सतसई” साहित्व का प्रारम्भ प्राकृत्त से ही होता है। सस्कृत के 
अलकार-प्रन्था में भी प्राकृत-पत्तसइयों श्रौर मुक्तकों से अनेक उदाहरण 
उद्धृत किये गए हैं । इससे जाना जा सकता है कि प्राकृत में कई ऐसे 
अलकारों की उद्धावना हुई है जिनके उदाहरण सस्कृत-साहित्य में नहीं 
मिलते | प्राकृत-साहित्य की सबसे बडी मौलिकता उपमाश्रों और रूपों 
की नवीनता में है | इनके उदाहरण प्रायः लोक से लिये गए हैं, इसलिए 
कमल, नीलोतल श्ौर पिटे-पिटाये अन्य उपमानों का प्रयोग नहीं के बराषर 
हुआ है। प्राकृत के उपमारनों में ताजगी है । 

प्राकृत ने श्रमेक नये छुन्दों का विकास भी किया और मात्रिक श्रथवा 
ताल बूर्त्तों को लोक-काव्य से उठाकर अपने-श्रपने काब्यों में समाविष्ट किया 
है। प्राकृत का प्रिय छुन्द गाया है। श्रपश्रश में घता ओर हिन्दी में 
दोहा इसीके भेट के रूप में विकसित हुए हैं। चौंपाई का प्रारम्भ भी 
यहीं से हो नाता है | 

साहित्य में प्राकृत का प्रयोग ब्राह्मण-वर्म से विद्रोद्द के रूप में हुआ । 
यही बात श्आरम्भ में बगला, मराठी, शुजराती, हिन्दी आदि श्राधुनिक 
भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में सही हे | जेनों ने प्राकृत और बोढों ने 
श्रपश्रश का च्यवद्ार किया तो नाथों, शैवों, सन्‍्तों, वेष्णवों और भक्तों ने 
हिन्दी, गुजराती, बगला, मराठी और पजाबी का । विद्रोह का जो स्वर 
एव जनता के भावों का जो व्यापक प्रतिनिधित्व प्राकृत और अ्रपश्रश में 
मिलता है वट्दी श्रधिक विस्तार से श्राघुनिक मापाओं में पाया जाता है । 

प्राकृ्तों की परम्परा के रूप से आधुनिक मारतीय भाषाओं के साहित्यो 
का मूल्याकन अ्रभी नहीं हुआ | इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राक्ृत 
भाषा और साहित्य पर श्रमी विशेष काय नहीं हुआ । भारतीय शान- 
विजन के क्षेत्र में उस्कृत का रोष छाया हुआ है। इधर राष्ट्रीयता की 
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ज्ञाग्रति के साथ प्रान्तीय भाषाओं और हिन्दी राष्ट्रभाषा के विकास की 
ओर और प्रादेशिक भाषाओ्रों के साहित्यों की समृद्धि की श्रधिक चिन्ता 
है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि प्राकृत का श्रव्ययन संस्कृत श्रौर 
आधुनिक प्रादेशिक माधाओं तथा उनके साहित्यों को समभने और अपनी 
परम्परा की कडियाँ जोडने के लिए. आवश्यक ही नहीं, श्रनिवार्य भी है । 
दाल ही मे विद्वानों का व्यान प्राकृत की शोर आकृष्ट हुआ है और इम 
जानने लगे है कि प्राकृत में कुछ ऐसी बात अवश्य हे जिसके कारण सरस्कृत 
के बडे-बढ़े आचार्य और कवि इस पर मुग्ध रहे हैं। अब तो विश्व- 
विद्यालयों में भी इसे स्थान मिलने लगा है । इधर पिछुले २०-२५ वर्ष 
में प्राकृत के बीसियों अन्य मुद्रित होकर प्रकाशित हुए है। वीसियों के 
नाम-मात्र नात हैं, लेकिन देश की भाषा, सस्कृति और साहित्य से अचुराग 
रखने वाले अनेक मद्दाचुभाव खोज में लगे हैं । उनके प्रयत्नों से जो-इर्ल 
उपलब्ध हुआ है उससे भारतीय साहित्य का गौरव बढ़ा है और जो इई७ 


आगे प्रकाश में थाने वाला है, उससे श्रधिकाधिक फल की आशा की जा 
सकती है | 


अध्ययन-सामगश्री 


आइए 
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